



















मंगलोर बन्द्रगाइ में कल मंगलोर से कुछ दूर .पान 
समुद्र में दीवार बनाने की योजना का. शिलान्यास क्रिया š 
. मंगलोर बन्द्रगाह योजना पर लरभग २७ करोड़ ल 
छा अनुमान है | -इसमें ७ करोड़ रुपये कुक्रीट झी दो 
बनाने पर खच किये जायेंगे। जो समुद्र में लगभग १२ 
“फ्री लम्बाई तक बन गी । 
यह बन्दरगाह १९७० तक वनकर. तयार हो जाय 
इर वर्ष ४० लाख,दन खनिज लोहा विदेशों को भेणा ज। 
यह योजना वगेर:किसी विदेशी सहायता या विशेषः 
पूरी फो जाएगौ । | 
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के मामलों में 
कश्मीर सरकार 
त्त में फमल ` 


देले | ६ मई. | भाज 


संत्रिधान बैश्व श्न ° | 


उ) र “ल्म बाई. आमेरिका भारत को समस्याओंसे भलीर्माति 


- क्रे “खिलाफ 


i (se बिं मूम- किसी भी तरह का दबाव डाले जाने का मेहता हारा खण्ड 


itar (अरांचार के) — . वाशिंगटन, ६ मई । योजना मन्त्री भी अशोक “मेहता ने भारत के 
t 7! टच के लिये नियुक आधिक विक्रास में अमेरिकी सहायता की सम्प्रावनाओं के बारे में कल यहां मुख्यमन्त्री 


: ्रीशन को कारवाई. तीपरे पहर हाइट हाउस में राष्ट्रपति जानसन से. दुबारा भेंट कर और आगे 
x q विचार विमर्श fat | भी. मेहता आज नई दिल्ली रवाना हो गये Š | अपील सवे 


` इसके पूर्व भी मेहता ने अमे: ` लाने वाली सहायता कौ राशि नहीं र्‌ 

T S Sta s s = पदात 

भी भेट आ नेताओं में लग: अमेरिकी मच्छर की भनभनाइट Rl 
ब सद्मा वाता- 

मग दो पटे त बदगसं (य औरत. को सूचना देकर [मी hisua 


` दरण में बातच चली | वा 


रभ वरो हाई कॉट के उस ५ 
बाद भी अशोक मेहता ने पत्र पाकिस्तान को संनिक अपील करने को š 


नेसुताया|. को बताया कि वार्ता काफी संन्तोष- [लि रन 
स्तर--जगद्षपुर सामूः जनक रही, और आशा दै ढि सहायता दी जायेगी 'िष्में भी सेन क 
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सहितान्‌ सर्व विषयान्‌ सेवमानेापिसानव:॥ . 
देहान्त सक्म मा प्नेति नाच काखा विचारणा! | 


x हू(त शिवगोता ग्रसाण' । 000. ता... 

दुराग्त धोर कि युग मे प्रतित पावनो अविसुक्त वाराणसी पुण्य पूरी को... 
सेवा भिन्न ज्ञान लाभ का अन्य उपाय नहीं हे | क्यो कि सम्पूण त्यागी हो 
| क" सम्यास धम्मावज्म्वन करने से भी दालियुग मे ज्ञान का जास नही होता 
ग है। इसी कारण से फलिवग से सन्यास धर्म अवद्धस्मन करना शाश्चों मे निवधेध ° 
_ किया है। किन्तु स्त्री qa कट ग्वादि. समस्त परिवारो' के सहित चान दनेवाली x 
काशी के चरण का आश्रय करके समस्त [वपयानन्द्‌ भोंग करने से भो उेहान्त टु = 


से वश्मानरद रूप निवा सुक्ति प्राति होतो छे । पाप पुणय कस फल भोग करने 
के लिय दूसरा जन्म +s होता कै | 


यथा लौह स्पर्श सणौ पतितं कनकं अवेत O í . 
तथा काशां जहुरूप' म्रापचुयात्मतितं जगत॥ | 
< जसा पारस माय का स्पश 'होतेडी अत्यन्त मजिन जो हा निर्मल कांचन हो 5 
जाता % | तसाही शक शोण्ति से उत्पन्न मज सूत्र का आकर अत्यन्त मलिन 
र कागी मे. नाग होतेहो. टेडाभिमानी मलिन वसनायक्ष छी वाल्सा निर्म च 
४“ _ ज्योतिमथ परमात्मा परम वच्चम स्वरूप. हो जाता है | . 
अङो?वाराणसोईन्या यच सन्निहितः शिवः er s 
सव णा यच पापानां प्रवेशोपि नविद्यते I! हर > x. क ` | Í र र 
` न पापस्था सय' तच नभयं तच घे ययात)... 
x गभ वास भो यंच ततक्षे च' को न S= ।। 
र क आहा वारा? सो पूरी धन्य हैं । ज्ञहां कि 'क्षानदाता करुणा सागर | तिर 
. विराजमान हैं और जहां कोइ पाप प्रवेश नही करसल्ला, जहां apaq” दि चारः 
_ कत्त यमराज का अधिक्रार नही है, पौर जहां पाण वियोग होने स से Tq 


` ` गभ वास अकथनीय दुःख निवृत्त हो जाता छै ऐस वाराणसी pw की संव, 
कोन नही चाहता है x 
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पक AE) : 
स्वूव्यग्र माच मपि नास्ति ममास्पट्रेस्सिन्‌ |. 
:... स्थान खुरेश्रार सु Te नयच मोच: ll 
ससो जले विर्यात वाश्शुचि मध्यत; a । 
` सपोग्वि दृस्युपरिसि {नहतस्य जच्ले:: ll 
शिरा काशगासहिवेका प्रति काहि सयाशता । 
® अच व सत साचाणां तिरक्षासपि देहिनां ॥ 
लक्षा नासथभक्लानां पुणापापाखनासाप्रि। 
. सत्ता दार्स्यास सब घां अल्ला ना सेव सैबचि॥ 
है सरेम्वरि सेरे चूस पंच क्रोश अवियुक्त वाराणसी क्षेत्र के मध्य मे खच्यग 
माच भी ऐसा कोई स्यान नहो जहां कि देहान्त होने से मोच नहीं होता है। . 
भूमि जल आकाश अथवा अपविच स्थान से सप से काटे हुए अग्नि से दग्ध 
इण दुरात्मा स मारे इए पुएयात्मा भक्त और पापात्मा अभक्ष समस्त पाण्या 
को अपने भक्तों को नाई देहान्त होते हो सुद्निहेता ह यह सरी प्रतिज्ञा + 
ŠI | व 
गणयति नकथ चिच्छंकरः काशिकाया 
 मय।मइ मस भल्ला जाह्नण: युष्छश।वा li 
` उपदिशत्ति सदात्य वाक्य नेकान्त निछ' । 
` हिज कुल निरपेच भावग्रतेऽचः धिका रः l! 
इति पद्म पुराण काशो माहात्मेग २ अध्याये । 
समट्शी सच्चिदानन्द परमात्मा स्वरूप शंकर महादेव इस काशी चेच से 
निज भक्त प्राइम ण aT चाडाल समस्त पाशिओ को एकक्षों प्र से अविएष 
करके महावाक्य का उपदेश करते हैं कदापि. द्विज कल की अपेक्षा नही करते 
हैं । ताव्पय बह है कि ब्रामण भिन्न शूद्रादि बड़ी” को बेदोंज्ञ मद्दावाक्य' से. . 
अधिकार नहों इ किन्त सदा शिव क अनुगु से काशी से समस्त पाणयोः . 
को अधिकार ६ | x Ws 
st 
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भ्रधिक क्या कइना इ इस आविसुक्त वाराणसी चं च से विदा तरूपा, ज्ञानरत्न 


विभूषिता, नित्यानन्द पदा, निवा ग मुक्तिं कन यत्रती गली गली भमण कारतो 


इ । वह जाति कल, रूप गुण, बणपञ्जम, वर्भोवश्या सति दर्शति, चोर साज, 


धनी भिक्ष, राजा पजा, योगों भोगो, रोगो अरोगी , इत्यादि का. विचार नही 
करतो हे, पश पत्नी, कौट पतंग प्ति समरत पाणियो' के प्राण विवाग समय 
से अपने बल से पकड़ कर अपने राज मे असियेक कर देती हे। | 
काशप्रां सुखेन केवल्य यथा लब्यत जन्तुभिः । 
योगञुङ्गामद्यणा यैश्च नतथान्यच कुच चित ॥ 
काशी वासी जीवो को ज॑स सख से अनायास सुक्ति पामि होती है, अनेक 


जन्म से कष्ट साःय योगानुष्ठान करने से अथवा दुसरे उपाय से और किसी ` 


स्थान से ऐस सख से सोच का लाभ नकी होता है। 
कखिः कालः छत कस चिह्षटक [सिलोरितस। 
एतज्नय न प्रभवेद्यानन्द वम वासनास्‌ | | 
कलि, काल, ओर किया हुआ कम ये तीनो संसार के कंटक स्वल्प हैं । 


q अनन्द कानन वासो जोव गँ के ऊपर ये तीनो' कंटक कदापि आपने . 


प्रभाव का विस्तार नहा कर सक | 
उक्त प्रकार से श्रुति, स्मृति, ओर पुराणादि से कार्यों मरनेवाले प्राणियो' = 


e 


शो मोच लिखा है सो उस विषय मे लोग भि भिन्न श्रुति इत्यादि 


शास्त्री के अन्य अन्य प्रमाणी सै एवं नाना पकार की पथक पथक वदि से अनेक 


 पूकार का विकल्प करते हैं । अनभिज्ञ लोग कहते हैं कि कांगो मे पाण वियोग 
"होने से इःवमान पाषाणमय शिव. लिंग होकर कास्मानुसार.उत्तम और अक्षम 





`` स्थान से स्थापित हो कर कर्मानुसार उत्तम अधम भाव से संवे जाते हैं, 
शास्त्र.जाननेवाले पण्डिती के मध्य से कोई कोई साजोक्याटि सक्ति को | 
गिकार करते हैं, और काई कहते हैं कि, माभुक्त क्षोयते कम्म कल्प कोटि | . 
शतरपि । अवश्य मेव भोक्तव्य WT कम्म शभा शभम्‌ अथात्‌ किये इए कमा के 
फल भोग बिना गत कोटि कल्प काल से भो नाश नहों होता हे, अवशर करके | 
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` वातिककार परमहंस परिव्राजक पश्रोंमत्सरेश्वंराचाव्य जानदी पक्ररूमी =a 
साच विवेक नामक एक गन्य धनाय करके परम धाम को गमन किया ह, किरत 
- उक्त गन्ध संस्छत रचना एव श्रुतिआ[ के शव्शाथ. भ्रत्यग्त कठिन साधारळीां को 
बाघ गम्यहेना दुस्साव्य इ इसलिय अनेक अनेक पाचीन गन्थो के समा: 
नुसार भाषातुवाद करके टंगझ्तिषो साच चाइनेत्राले परापकारी धर्मात्मा 





Cape) 
'कये इये कमो के फल भागे हो जाते हें कमो” SE को पवल करके मानते है | 
क्रितने कहते हे कि वारागास्यां तं पापं वजलेपो भविप्यति | यथा प्र 
छत मक्षयर्प्रा्तथाच पाप न तयो विशेषः | 
_ काशो से किया हुआ पाप वजलेप के तत्य हो लाता हे | ससा काशी से 
क्रिय इथ पुण्य कर्मों का चय नही होता तसाझो किये इय पाप कर्मों का 
भी चय नहों होता हे इस पमाण से पापात्मा की सुक्ति नहीं होती है Sus 


- पुण.त्माप्री के देहान्त मात्रहो मे सुक्ति होतो हे । यथा शिवपुरा दॉतर क्षय 


प्रायश्चित्त विना यषां पाप काशप्रां ससुड्गतं । 
T araw सहस्राण तेषां पेशाचिकोगतिः॥ 
' शिवोषदेशात्तस्थान्त चुक्लि देव न संशयः॥ इति शि० 


` शिव पुराए के उत्तरं खण्ड से लिखा हे कि काशी से किये इए पाप के . 


पायश्जित्त विना ट्हान्त होने स जोव तीस हजार वष पिशाच. योनि से वास 
करके पाप कम्म क फच भोग के अनन्तर शिव जी के उपदेश से qw हा जाता 
रू चूस से संगय नों Z | 


डून पमाणे से पायः समस्त क्ष ग संग्रय विपय्ययरूपी तिमिर से आच्छन्न 


होकर काशी मोच माग का निणय नहों कर qar ह, इसक्षिये श्रुति भोर स्माति 
के पुमाणा स विरोधी पमाए के अविराधी अथ समाधान करके परम कपाल 


. महेदय गा को निवदन करताइ, कि अल्पव॒द्धि रौन 'हीन भाषानुवाद करने 


Fe न ` ex. - र ° Q ° Q म RN 
`` वाले के ऊपर छपावलाकन पूवक प्रसंगत अथ भोर वण विपय्यय दोष RT 


परिहार करके साध्यानुसार साहायय आर उत्साह पं दान करके छताय करो | 
Ce ._ श्रीमध्रामाहन मख्यापाध्याय | 


.CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri ` र्‌ 





p. 


I 
काशोमे्ष विवेक) ५१८९ es 
—— s= <> up ६ ६ ४. ४१७६३ 


`. 


पे ३.७ w a 4 १५१ 
काशो-सोञ्च निखेय प्रारभ्म i 33 L ` w ` (0 


` 
i बज 
i xg 


~ 
हल 


नसस्कत्य जग का्थ_सायया:चन्द्रशेझूरमस। लक 
गंगाधर .गरच्छाया नोलकंठ सुपास्झहे | १ ! 


4 


नो Š EN, 
~ हे | मि 

- (es च. } ` í : ग 
शन “4 


` पूषच जगत के कारण एक sI q अखण्ड चिदागन्द स्वरूप निराकार निर- . 


_ उजन ब्रहम अपनी माया से जगत का स॒जन पालन भो संडार करते है' । बस 


लिय शास्त्री से जगन्नाथ नाम ये पूसिषष हे । जो अपनी माया से साकार हो 


- कर ललाट स शुधाकर चन्द्रमा के धारण करके चन्द्रशेखर नाम से विख्यात 


है । जो तीनो लोको' को तारनेवालो' और पापियो को पवित्र करनेवाली 
गंगाजों, को जरा मे धारण करके कलाश शिखर मे गंगाधर नाम से विराजमान' 


. है | और जों समस्त पाणियो' की रक्षा के लिये समुद्र मथन समय से इलाइज 


विष को पीकर कणठ से नोलवण गरल चिन्ह धारण करके नी जकयठ नाम से 
सव लॉक मे पूज्य है ऐसे जगन्नाथ चन्द्रशेखर गंगाधर नीलकएठ महादेव के 
चरो को नमस्कार करके उपासना करताह़ ॥ १ ॥ 

नीलकण्ठ शव्द का.ट्सरा अथ निखा जाता है । 
. पर ब्रह्म के एक टेश से तमो रुपा परमा शक्ति माया का पकाग हेत केवल्य 


'शुति मे नीलकशठ कहे है| y ; 


वाराणसापुरो' पुण्यां यःधि(तठ.न्त जन्तवः । 
वयाचष्ट तारक नह्य रुद्र स्त षाँ द्या निधिः॥२॥ . 
वाराणसी पुण्य पूरी से जो पाणी वास करते हैं द्या के सागर रूद्र उम सभो 


को तारक प्रशम मझा मंच उपदेश करते हैं ॥ l 


माण प्रयाण समय प्राप्य ज्ञान सहेखरात । 
सुच्धन्त जन्तवः सवे बड़ा: स्व्राभावग्र विद्यया | ३. 
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तत्त्वक्षान रहित मोंहवान्य जोव गण घो मूल अत्ञान रूपी अविद्या के महा | 


मोह पाग से अंथ हे वे सब पाए वियोग समय मे महेम्वर से त्रात्म तत्त, रान 
पाय कर सुक्त हीं जाते हु | ३ ॥ [ 
मोचञ्च तेषां तादात्सा' घटेतर खयारिव। 
पुनर्‌ हान्छरारस्भ कारण नास्ति fs ng 
शिव जी के उपदेश से काशी मरत्ैवाले पाणि यो को लिस पकार मुक्ति हीती 
इ, सो लिखा जाता V | 
जेसे घट नाग -होतेही घट मध्यस्थ आकाय महाकाम मे मिल जाता हे 
तेसे काशी में शरीर नाम होते ही देहस्थ जीव पैतन्य प्रक्ष Sas मे मिल 
जाता हे, पुनवार शरीर उत्पर्न होने का कारण नहीं रहता हे, जेसा घटाकाश 
महाकाय एकद्दी' आकाश हे केवल उपाधि मात्र भेद हे उपाधि नाश होने से 
एकादी हो जाता हे, तेसाहों ब्रहम चेतन्य और जोव Sam एकही चेतन्य- हे 


कवल अविट, मात्र उपाधि सैद हे उपाधि नाश होतेही xf हो जाता 


जे 
= | 8। 
र sy Ç डात š 
कोई कहे कि यद पि शरीर नाग S(8Sl घटाकाश की नांई जीव Saw 


ब्रहम चेतन्य मे मिल जाता हे तो काशी मे मरने से वया vm | इस का 
उत्तर यह हे । 5 a 

. समस्त जीवों के स्थल, gas और कांरण ये तीनों पकार के शरीर होते 

` पंचो कृत पंचमहामजाभूतो से बना हुआ लोकि कम्म से उत्पन्न सख और दुःख 
के भारा का घर, रहना, उत्पन्न होना, बढ ना, बदलना, चो ण होना, नाय होना, 
इन छवो विकारो स यक्त अस्थि चम,, रक्त मांस, मिलित जो वसत री सयल 


. शरीर हे | अपंचीक्षत पंच महाभूतों S उत्पन्न हाकर कम्मे से उद्यप्न सख दुः-- 
` खाद्‌ भोग का साधन, प चज्ञानेन्ट्रिय प च. कम्मे न्ट्रिय पा णादि. पंच वात्र. और 
_ सन वदि इन सतर कलनाग्री के साथ लॉ रहता हे सो सूक्ष्म शरीर Š | waw 


. ` नीय अनादि अविरिद स्वरूप मूल अज्ञान जा दोनें शरीरं का कारण हे सा! 


>? x r क ) 
. कारण शरीर हे | जिस काल पय्यन्त आत्मतत्त, तारक ब्रम ज्ञान की पूर नहीं. 
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इ काणी मरनेवाले पाणियों का प्रक्षमात्मक रूप परम x एनन्ट पात होता हे | 


( ८ ) 
'डोची है, तिपत काल पर्यन्त अनादि ग्रज्ञान रुपी कारैण और सक्म गरीर का 
माय नहो' होता ह, कवल स्थल शरीर का नाग होता ह. परःत काणी मे ज्ञान 


राता बिव गुरु विउवनाथ की कपा से भ्रात्सतत्त तारक घच्षम 'ज्ञान पाप्त हीते - 


छो दोनो शरीरो' का कारण सून अवान रूपी कारण शरीर का नाग हों जाता 
इ, इसलिय टूसरे घार शरीर उत्पन्न होने का कारण नहीं रहता पंचदशी के 
सत्तु विवेक मे लिखा हे कि तत्त जानन्ैवाजे गुरु सं साच्चात आत्म तत्त, त्रान 
के उपदेश सं संसार का कारण सूज अज्ञान का नाश हों जाता छं जसा सूयय 
उद्य हीने से अन्धकार का नाश हो जाता है । 

सालाक्य।द्न विद्द हू: साज्षान्म चत्व सिष्यते । 

उपासतः परस्एपत्वात्तारतमप्रपदस्थितेः ॥ ५ | 

अनेक जन्म म योंगादि साधन करके पत्यच '्ात्म तत्त क्ञानियी का जॉ 

निवाण सुक्ति लाभ हीतो हे, सो काशीवासी समस्त पाणयो के देहान्त समय 
भ शिवदत्त ज्ञान से विनाशम आनायास से पाति होती है प्रधीत qes 
आत्म तत्तु ज्ञानियी की नांई विट केवल्य रूप निर्दाण सुक्ति होती ह। उपासको 
को नाई सालोक्यादि तीन पकार की सक्ति नहों होती ह, वयो 'कि उपासना के 
सेद से यह तोन पकार की सुज्षि अथात उसी लोक मे वास वदी रूप पाप्ति, 
भोर उन्ही को सेवा, इस पकार भिःन सिन्न सुत्ति उपासनां करनेवाले की होती 


ज्ञानार्निना विनष्टत्वा दशलेषः एवकसणास्‌ । 
उत्तरेप्नां नविश्सेषो भवेन्यक्तस्थ जीवतः । र्‌ 
प्रारव्ध कत्म भोगेन 'नबोयते$ज्ञान कारणं | 
तता विदेह कवल्य' सवतोति सुनिश्चितं । ७ । 
मा सुक चो यते कम क्प काटि शतेशी, इस पमाण से wr के भोग 
बिना किस पकार स जानियो' की निवाग सुक्ति हे सन्ती चे | इस का समा- 
धान इस प्रकार स ह-। 


कंम त) तीन प्रकार के हे अधात्‌ भ्रागामि, सञ्चित, भोर प्रारव्ध, जाम ` 
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. उत्पन्न होने के अनन्तर ज्ञानों के शरीर से किये इए पुण्य और पाप को आगामि 
कम्म कइते ह । अनन्त कोटि जन्म के वीजरूपी पूव जन्म के किव इथे कम्म 
ससह कॉ सञ्चित कम कहते हे | इस शरीर को उत्पन्न करके इसी लाक से 
सुख दुःख टेनेवाले कम को पारव्ध कम कहते है यह कन भाग विना नष्ट 
नशो हॉता हे, इसो से श्रुति w दि शास्त्रो' से कहे हैं कि पारव्व कन्म का. 
नाण भराची से होता ह और [किसी प कार से नाग नहीँ हाता हे | ज्ञान शाने 
“के पूव अथात्‌ अज्ञान अवस्था म॑ किये हुए पाप पुण्य सञ्चित समस्त कम्म _ 
 जानाग्नि मे भस्म हा जाते हें, ज्ञान हाने के पीछ जीवन्युक्त अवस्था मे ज्ञानी 
लेग शरो र के किये इए कम्म मे fam नहीं हाते. जेंसा घटाकाण अथात्‌ घट 
क भीतर का आकाश सरागन्ध मे लिप्त नही हाता हे तेसाही ज्ञानी पुरुष शरीर 
कत कम्म से लिप्त नहों होतेहे जसा स्वप्न अवस्था मो किया हुआ समस्त 
कम जागत अवस्था म॑ मिथ्या हा जाता हे तेसेही अज्ञान अवस्था के किये इए . 
रानी क समस्त कम स्वप्न तल्य मिथ्या हा जाते छैं। अज्ञान कारण पारव्ध 
कम भेण से क्षय हो जाता इ इन तोनों पकार क कमो के अभाव से sr 
चिया के शरीर नाश हातेही विदेह कवल्य रूप निवाण सुक्तिं अवश्य. करक नि- 
fue इ | | 
काशगां विदेह केवल्य' भषतोति सुनिश्चितम्‌ । 
काशां विदेह केवल्य प्राप्ते सत्तर कस्मणाम्‌ । 
. असस्झवान्न विशलेषा वेद्तिवग्र विचच्ञशेः॥ = ! 
काशी मरनेवाले पाणियां.के पारव्ध कम साग से क्षय हाने के अन्तर देहान्त .. 
समय म मडेशवर स ज्ञान पापि हातेही सञ्चित कम का नाश डे जाता इ. 
देहान्त के पश्चात्‌ उत्तर कम अथात आगामि कम का सम्भव नों क्याँकि विन 


: `. .शरोरकम्म नहों हों सत्ता इसणिये काशो मरने वाले जीवों को विरेद्द कवषय 


निवाण युक्ति निश्चित हें । आर विदेह रूप निवाय सुल्ि हीने से उत्तर कम्म 


. „ . का असंभव है तो उस कम से लिप्त होना भी असंभव है सो विचचण लोंग 


: ज्ञाने ॥ 
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। किमच प्रमाण ZT यतेहि l. (2 NN “s ; 2 RH 
तद्यथषोका ळल मग्नो मोतं मरटूवत।- `. . - ५ ४” 
एव' हास्य स्व पापसानः प्रद्यन्त इति | € `ˆ * 
'लानियो को श्वान प्राप्त होने के पूव और उत्तर कस्म कानाग हो जाता h 
जो भागे कहे है सों प्रभाण सिद हे कि नहों इस लिये ग्रति प्रमाण कडते हे । 
जेसा सरपत का फल भोर रूइ अग्मि स्पश होतेछौ अस्म हो जाते है तेसाही 
.. कानियो' के समस्त पाप कम ज्ञानारिन से भस्म हो जाते W ॥ 
f तहि पापकस्मणासेव विलयः = यते 
` न पुण्र कर्मणा सितिचन्नेत्याह । बह्मादौनां 
शरोराखि अशकर शरोरवत । यतो निहा सिता 
न्येव तस्थाइस्म ऽपि घापसनि [रति वचनात | 
पुणा क्मारव्धानां बह्मन्दर शरोराणां पाप 
कर्षारवघ शरोरादि वज्जिहा सितत्वाऽविशेषात 
घुणग्रस्यापि कर्मणः पापसत्वेन कोत्त नं युल्ला । 
तथाच भगवता स्मव्येते । यथेघांसि सांसङ्घोन्नि 
Sara कुरुतेऽच्ञ्‌न। ज्ञानाग्निः सर्व कमोणि 
सस्मसात कुरुते तथा ॥ ११। 
कोई कच्चे कि इस प्रमाण 'से पापकम्मही को नाम होता है, पुण्य कम का 
नःहों, इस कारण 8 दूसरा श्रुति पुमा ण कहते ë । बरमा आदि देवतो के शरोर 
. शक्ररादि शरीर के समान निन्दित हैं, एसखिय मोच धम मे पुण्य कम्म कॉ 
भी पाप कम्म के समान करके श्रुति मे लिखा ह क्‍योंकि प्रणय कम : से उत्पन्न ` _ 
बर्मा और इन्द्रादि देवतो के झरी र भर पाप कम से उत्पन्न भकरादि पशयो | 
के wŠ र तल्यहो है क्योकि पाप पुंण्य उभय कामहो' संसार वन्ध का कारण. . 
` द्वे जेपे सोने की श खला और लोहे की शंखत्या दोनो से बन्ध का कारण 
तेसाही पुण! और पाप दोनो वाम्म संसार कथ क. कारण छ चूसलियों - 
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पाप नाश झव्र का अथ पाप (T उभय काम का नाश तथापि भगवद्टाक्य 

स्मरश करते इ, यथा है अजन जसा जलते इए भअर्निःसे समस्त घाउ सस्म 

हों जात। छं तसाहि ज्ञानार्बि मे समस्त कम्म भस्म छो जाते हैं | 

यच्च!क्त जोवन्मुक्कस ज्ञानोत्तर कालिन 
कस्मणां विश षो न मंवतोति qq maral - 
यथा पुष्कर पलाश आपोन शिष्य ते एव 
(q (< पाप कस्म नशिष्यते इत ॥ १२। ` 
पान T (8 होने के अनन्तर जीवन्सुक्त पुरष कीसी कम से लिप्त नी होते हैं 
लॉ भगे लिखा इ सो शति पुभाण कहते g | जंसा कमल पत्र से जल नही 
लिप्त होता इ, तसाही ज्ञानी पुरुष कम से नचो लिप्त होते ॥ | 
` ` आरवघस्यच sq sss विशेषात - 

| ज्ञानेन वाध्यत्व खुपपद्यंते इति चनत्याह॥ ` 

x म्रारव्धस्थोप ज,वप्रत्वा तत्त्व ज्ञानेन कर्करी 
¬  . अशब्यत्वाच्च सक्त षोरव वाधो न विद्यते इति 

वचनात॥१३। | 
कोड्‌ कहे कि srz:ftr कम का वियेष नो हे, तो ज्ानाग्निमे पारव्ध 

बाम का भो नाग हो जाता है, सो नहीं; क्योंकि पारव्ध कम्म इसी शरीर 
को उत्पन्न करके इसो' लोक मे सख दुःखादि का भोग कराता है परन्त सक्षि 
का विरोधो नहों हे, ज्ञान से पाराव्ध कम का नाग होने से ग्रतियॉ' के लिखे ` 

इए जीवन्सुद्दा वाक्य मिथ्या हों जाते हे, कोकि पारव्ध क्म का माग होतेडी | 
. शरीर का भी नाश हो जाता ह, शरी र नाश होने के अनन्तर जीवन्भुक्त क्थींकर 


- ४ सक्ता इ, वदान्त से स्पष्ट लिखा द कि ज्ञान होने के पश्चात्‌ लीवन्पुक्त पुरुष : 


` इच्छा अनिच्छा परेच्छा इन तिनों पुकार प्रारव्ध वाम्म के फल का भीर करके 
` - टैहान्त के अनन्तर दिटे'ह कवल्य रूप निवाण सुक्ति पाति होतीहे भोग के विना ˆ 
प्रारब्ध कम्म का नाग मंडी ST सक्ा | 


डी 


. ~ क्र > ç . 
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अचहि जन्तोः प्राणेरुतक्रमप्रमाणस्तर र्सर्‌ अ नव्याच । = ¢ 
अचरा।वएत्त हि मासद्वी ज को अतुव घस्य Sq ज स्य प्राणी .. ” 
रर क्र!ऱ्यसागस्य प्राणे इटक्रा'न्त कुजत: * मूलम e: 
साण.व्व.त केचित पठन्ति । रुट्रस्तापचयात्मक् संसार डःख' 
रुत्‌ इ:ख ऐेतुव्या रत्‌ रुढ द्राववतोति रुद्रः । रुह =; 
हेतुव्वा ड्रावयत्ये षनः प्रखर: । रुद्र इत्य्‌ च्यते qiz; शिव: परस 
ˆ कारण सि.तस्म तेः। अशस' द्रावयन्‌ रुद्रो यञ्जहार शुनं ` 
ततः सता सिषी शड्गरब्दे' नाचा भिधोयते इतिच । रत्यावेद्‌ 
रूपया धर्यादौन्‌ वोधयति वा रुद्र:। रत्या गणव रूपया 
ख/त्मार्न मापयतोति वा रट्रः। रोहयमाणो द्रवति मविशःत | 
सत्योर्नात वा रुद्रः चिधावड्डो ृषभो रोरवीतत स हारेको 
मध्योजा विवेशेत आते: । संवोधिका रोधिका वोधिकाच 
शत्तः । रतेत्वोतयाः द्रावयिता 'मक्तेब्य: इति | वा 
विग्रहः । रुद्र; रुत्‌ शब्दो वेदात्मानं कल्पादौ ma 
द्दातोति वा रुद्रः । योवै बेदांश मःहणोति तस्या इति 
५. उतः | एवसारिभिः. मकारेब हुविधा रुद्र शब्दो निरूपते 
. तारक तारकः ग्रणव स्तारयतोति तारः खार्थ'क: प्रत्यय: | 
_ असार सागराइचारक्ष तारकंच तहबहछेति बह्मोच्यते ओ 

. Ta < तद झात ` इतेः । ओमित्य तदक्षरमिर॑ सःसिति 
` व्युते: | ओसिल काचद बहति भगवान्‌ व्याचष्टे उपद्शिति। 

_ यैनासावडुतो थूत्वा सोचो भवति येनोपदिष्टेन ज्ञाने-नास `: 
जन्छुरसतौ रुत्व त्यचा भूत तद्भवेच्चे नं भबति, खतः सिडत्वात. 
॒ असृतोय सविद्यान्दक्तितो सत्य भाव सापनो निष्टत्ता$ ज्ञान परी 
तत्काणों मोची भर्वात । सुक्तएव सुत्तोभवःत नझैवसन्‌ 
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` जह्माप्यति। विसुत्राश्न विसुच्यते इति आते; । तस्ात्ततोइेतो , 
 रवसुत्तसेव निषवेत । अविसुक्त' नविस्ुञ्चचेन्न त्यजेदासरखा- 
Te | 'एवमेवतव्याञ्जवलबयो इ इस्पति ना एष्टः qaq मेव 
वेत द्वगन्तव्यर सिद्युवाच याज्ञवलक्यः ! १४ । 
दूस आविसुक्त वाराणसी s च से जरायज्‌, अणडऊ, स्वेटज, और sfsresr इन 
'चाऐ पुकार के देहधारी जीव जन्तप्रो के पु TT वित्रोग समय मे रूद्र महेश्वर 
अध्यात्मिक अथात्‌ शरीर से उत्पन्न ताप, ग्राधिभौतिक सप व्याप्र भूत जनित 
ताप, आधिरेवत ss पर्वत औ यजादि पतन लन्य ये तीनो" पकार. के तापरूपी _ 
संसारिक दुःख वा दुःख के इेतग्र को नाग क्र रनेवाले कल्याण स्वरूप सदाशिव 
को स्मृति मै रूद्र कहते हे | लो अएभ कम्मी का नाग करके पुनजन्म का 
निवारण करता है सो रूद्र हैं, जो वेर रूपी हो कर धम्मादि का उपढेग करता 
हे यः रुद्र शव्द का अथ है | जो तारक TW पुव रूप से अपने आत्म को पाणि 
कराय देते है वह रुद्र मत्त जीव रॉय २ के जिसमे पवे करते = वह रूद्र । 
जो कल्प के आदि मे ब्रह्मा को वह पराम करता ह वह रूद्र छ इस पकार 
से श्रुति औ स्मति से रूद्र शव्द का आनेक पकार के अथ लिखे w । ` 
तारकं । तारक शब्द का भथ पूणव रूप अन्द ब्रम, इस पुणव रूप शब्द प्रम 
हो संसार सागर से तार देते हो इसलिये इन्ही को तारक aw झुति सै कचे 


हो | यथा आँमित्येकाचर प्रमेति श्र,ते आकार एकार ब्रम भगवान उपदेश . 
करते इ 


यर्माट्यायंसाण एव प्राणान्‌ उद्ध सुत क्रासंयति 
जिसका उच्चारण करने से अथाग नाम लेने से पाण उच गमन करते इ 
.उन्‍्हों को ओं कार तारक Ó$ कहते हु, इस नादात्मक आवार एकाक्षर 
रक्त ब्रह्म, भगवान उपदेश करते हे, जिससे जोव अमुत चकर परजहम मे मिल 
.. जाता है; जेसा जल् मे जल zw मे दूध घी मे घो मिल जाता इ अधात्‌ 


a ` जो पूव काल मे था सोडी ही जाता है जसा कोई पात्र का. जल गंगाजी से 


|  गिराय देने से गंगा ही हो जाता हैं। क्योंकि प्रम भोर जोव एकही वस्त 


v! 
` = 
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TG केवल अत्ञान रूपी अनादि श्रविदया के महा मोह से ली व भाव हीती 
इ जसा रज्जु मे सप भोरसोप से रजत का खम होता कै तेसाझी' निर्विकार 
शकम मे अज्ञान स जीव का खम होता हैं जसा किसो के उपटेग से रञ्जु शे सप 
सीप से रजत का ख़म मिट णातेझों पूव स्वरुप रज्ज और सीप .रपष्ट प्रतीत 
होता है तंसाहों शिव जी के उपदेश से खमरूपी जीव भाव नाश होकर व्रश्च 
भाव हो जाता है अथात्‌ पूव काल मे जो था सोही हो आता हैं | इस कारण 


से ट्‌्टाम्त पयन्त अविसुक्त परित्याग करके अन्य चर्चा मे गमन करना उचित . : 


. नहो हैं, अविमुक्त वरा एसो मे निवास करना उचित हैं, देव गुरू वहस्पति से 

मडपि याज्ञवब्क्य ने कहा हैं, त्रानदाता विश्वगुरु विश्वेश्वर जिस चच फा 

कदापि परित्याग नहीं करते हैं उसो वीं आविसुक्ष कहते है । 
प्राणी क्रमणं न स्थावर विषय सिति चेन्नेत्याह औषधि << 
सप्तयो यच्च क्रिच प्राण स्टदिति आते; | यत किञ्चेदं प्राणि 
जगमज्च पति च यच्च स्यावर सब्ब तत प्रज्ञानेच' प्रज्ञाने 

` ग्रतिठित सिति =a: | प्राणोत्क्रमणं जंगमे व्वभिवाक्त' स्याव- 
रेष्वनभिवयज्ला मेतावानेव विशेष: । भतानां माणिनः शष्ट 
इति मानव वाक्य सपि प्राणाभिवयक्लांभि प्रायं - प्राणत्व 
प्रतिपादन पर । षड़ भाव विकारित्वाविशषात ग्राणित्वा- 
विशषात स्थल, रूच्छझ, कारणोपाधिमत्वाविशषात जन्तु 
शब्दत्वाविशषात । संसार चक्र खासासाणत्वाविशेषात 
तथाच स्मम्यते शोक: | स्थाल्यां बिपच्यमानायां पचादिनां 
यथव॒हि। सुराणां नारकाणाञ्च तथोद्दौधः म्रवत्तनसिति `. 
अचाविसुल्न स्थावर जंगसाच सव प्राणिनो सोचऽविक्रियन्ते। ` - 
सङ्गोच करशासावात ! .: 
कोई कहे कि स्थावर अथात्‌ वच्चादि के प्राण उत्क्रमण नही होते है' प्सलिय 
शति पमाण लिखा जाता हैं | भोषधि वनस्पति ( व॒क्षादि ) सभसत पाएधारी | 
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अथात्‌ पा पी मध्य मे रायप Š | द्वितीय युति | स्थावर नंगमादि समस्त पाणी | 
; पंचान ; Ne š e 9 ; 
पाच्चक्ञ्‌-पुंचान चेतन्य से पूतिष्ठित है । पाण के उत्कामण अघात्‌ उद्च, गमन 


i, से पूकाय रूप स्थावर से भपूकाश रूप डतमभाही विशेष हे [समस्त भूतो के 
थि 


एवकार सव से बराबर है, पाणी में भी अवियेष है स्थूल सूम कारण उपाधि में. 


A 


कोई सेद नही है, और जन्तु गव्द जन्म मरण धम्मि उससे भी भेद नहीं एवं सं- 
शार चक्र में खमण के भी कोडे विशेष महो है इस कारण से समस्त जी व समान ° 


अब पाग विशिष्ट, पज्चक्रम्मे न्ट्रिय पज्च जाने ल्ट्रिय पच्च पाण सन वहि यहद 
सत्र देश भ्रवयव यक लिंग शरीर जीवत्व का कारण इ इस के भिन्न जीवत्व नी' 


'होता है इसलिये जी'व मातर को पुएणौं कहा है । यदि कोई कहे क्रि गति 


s: Qa. a . क ` i है = 
विशेष इ तो सब चीव क्योंकिर समान हे, इसलिये शुति पमाण स्मरण करते 


ay न १ 
है, जसा पाक समय भे पात्रस्थ अन्न ऊपर भोर नव भाता जाता हें तेसाही 


Q - - “ 
स्वगो भोरनारकी जोव उपर नीये अथात्‌ स्वगे भरक को गमना रामन 


करते हे। इस अविसुक् घ च से स्थावर जंगमादि समस्त पाणी मच के 
अधिकारी हें, इस मे एका करने का कोड कारण नहों है । ? न | | 
ऑभित्य तदक्षर सिह सर्व तस्योपवग्रास्यानं भूत भवशज्जविष्य- 
. दिति सवसोङ्गार एव। यच्चान्यत्‌ निकालातोत॑ तदप्यो झार 
एव | सर्व येतइबह्म, अयमात्मा बझ, सोऽयमाश्षा चतुष्पा- 
च्नागरित स्यानोवहिः ma: सप्षांग ऐकोननिर्शंति सुः 
ख्‌,लसुग वैच्चानरः अधमः पादः | खभ स्यानोऽव्तः प्र ज्ञः 
सत्तांग एकोन विंशति qw: अविविज्ञ खुश तेजसो दितोयः 


.. पाद्‌ः। यच qY न कञ्चन काम कामायते न कञ्च रुभ' 
_: पश्यति, तत्‌ सुमुतत', सुमुसस्यान एकोभूतः मज्ञानधन एवानन्द 


` “सयो ह्यानन्द्सुक चेतो सस: माज स्रतोयः पादः । एष 


सवेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्यमो, एष योनिः, सर्दस्य 
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म्रभवाप्ययौहि भतानां, । नान्तःप्रज्ञं नवाहिःप्रज्ञ॑ नोभयतः 
मञ्च न मज्ञ नाप्रज्च नप्रञ्चानघन नघनप्रज्ञ नप्रज्ञानसहृष्ट 
सवप्रवहाव्य अग्राह्य सलक्षण मलिक सचिन्य सवप्रपदेशप्र . 
 मेकातग्रत्ययसार प्रपंचोपशर्म शान्तः शिव सद्देत' s 
सन्यव्त सआ त्यास विज्ञेय: ll | | 
आकार यही अक्षर समस्त जगत्‌ का रूप इस का वणन इस प्रकार से है, 
भूत भविष्यत और वत्त मान ये समस्त हीं अकार के स्वरूप है! । एतङ्चिन्म 
तीनों काल के अतीत जो पदाथ है सो भो घडी है, जगत का समस्त वस्त ही 
ब्रम है, क्योंकि देश काल अपरिछिच सब भूती मे. निवास करनेवाला यही 
आत्मा वुइत्‌ शब्द वाच्य धरम है | इस आत्मा के चार पाद हे, यथा जायत . 
था मे आत्मा वाह्य स्ञानवान अथात आत्मा के सिन्न शव्ट्स्पशादि वाह्य 
विषयीं का ज्ञान, सप्तांग बिशिष्ट और इन्द्रियादि उत्रीस सुख अथात पांच 
कस्म इन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय पांचा प्रण और मन वषि चित्त अकार इन 
उन्मीस सुखो से स्थूल विषयों का भोग करनेवाला वेरवानर नाम प्रथम पाद । 
` स्वप्न अबस्या से आत्मा अभ्यन्तर न्ञानवान अथात इूज्ट्रियों के व्यपार विना. 


"_ “भे. केवल वासना मय अन्तः करण से सूक्ष्म विषय का भोग करनेवाला 'तेजस नाम 


इितो'य पाद । जोव निद्रित चोकर जीं अवस्था में कोई काम्य विषय का कामना 
नहों करता हे अथवा कोई स्वप्न भो नह्ों देखता हो इसी' को सषप्तांवस्था कहते 
ह। य अवस्था एकही भाव प्रज्ञानघन स्वरुप चित्तसुख, आनन्द मय, छा ग्नन्द भोक्ता 
प्राच्ननाम ततोय पाद । यही सवे वर सवाम्तयामी सवनियन्ता ससस्त.पपंच 
जगत्‌ का कारण, इसी से समस्त भूतो की उत्पत्ति और नाश होता हैं । लिस ` 

अवस्था से आन्तरिक ज्ञान नहों वाद्य ज्ञान नची, और उभय सन्धि ज्ञान भी 


नही, जिस भ्रवस्था, से पूचान घन नही, T ST नही अयाज्ञ भो नही, ओर जो... 


अवस्या अडछ अव्यवहाय्य, अगाद्य अजक्ष्य,अचिन्त्य एकात्म प त्यय गरूय, नि. 
प्यूप च, शाम्त मंगल स्वरूप, अद्वितोय इनहो को चतथ पाट्‌ आत्मा करके जानो 


s यहाँ आत्मा जानने का योग्य हे | 
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अथ€न सबिः पप्रच्छ यएषो$नन्तो$वाक्क आत्मा कथ सह 
सिम विजानौयासिति.। सो5४विस्ुक्त ऊपास्थत इत्य वाच याज. 
ses; । सोऽ विसुल्ला कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति अचिः प्रप्रच्छ । 


. बरणायासस्याञ्च मध्य अतिथित इत्युवाच याज्ञवलक्यः. 


वरणाया सस्यासित्यच विभ्रक्तिव्रतयथे ष्ठो ज्ञातक्या। काचं 
वर्णा अवति का चासति अचिः. पच्छ | सवान्‌ इन्द्रियषत 
दोषान्‌ वारयतोति वरणा भवति.। सकवीनिन्द्रिय हतान्‌ 
पापानस्यति तेनासोत्य वाच याज्ञवलब्यः। सवी निन्द्रिय छता 
नित्य भय सक! निन्द्रिय झतान्‌ पापादिति लिंगं वातय विधेयः 
वारयति निवारयातोति वरणा | अस्यति निरस्यतोति असिः 
सवीनिन्द्रिय हतान्‌ पापान्नाशयतोति केचित पठन्ति । स्पष्ट 


मन्यत ॥ . - 
: मोक्ष चाइनेवाले धमात्मा अच्रिसुनिने महात्मा याज्ञवण्क्य से पूछा कि ऐसे 
ग्रचिग्त्य अव्यक्त अनग्त आत्मा कॉ म किस प कार से जान रा ।' उत्तर । अवि 
सुक्त की उपासना किजिये । प्रश्न। अविसुक्त कहां। उ० | वरण और असी 
के म्य मे । Wl वरय कोन ह और असो. कौन हो । उ० समस्त 


-डब्द्रियाँ के किए सम्पूण दोष जिससे निवारण. होते हें उसका नाम वरणा 


कौर सव इन्द्रियों से किये इए सम्पूणं पापों के जी नाग करती छे उसो को 
असो कहते हे । 


` कतमञ्चास्याः स्थानं मवतोत्यचिः पप्रच्छ। भव वोऽाणस्य यः सन्धि . 


. _. रित्युवाच याज्ञवलक्यः । अचघाण शब्देन घाण वायु म- 


चारकं घाण मल. सुच्यते | वाराणसो भ्व वोस्सध्ये अविसुत्ता 
तयो : अध्यात्मेवाति दिष्टन्त s qY घीणस्य चान्तर सिति । 


- न वोध्यः भाण मवेस्थेति अगवद्दाक्य सणि । 


आजि सुनि के पश्न अनुसार याज्ञवव्क्यने पूनवार जो उपदेश किया सो जिखा .- | 
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जाता हे। aT योग शास्त्र -और संगवध्वाक्यानुसार शरीर मध्य से 
अविसुंक्त निरूपण होता ç | दोनो भीं के बीच नासिवा के सूल इडा पिङ्गला 
माड़ी के मःय से खन्ना माग से घाण वाव जहां पवेश करता छै वही बरम 
स्थान को प्रविशुक्त कचते हैं सो फविसुक्त अध्यात्मवित अथात आत्म a< 
योगीयाँ का उपास्य है । 


 अविसुत्ता ्राणान्‌ परित्यजतः परबज्का म्ात्ति पग्रतिषादयति | 


'दिवः परस्य लोकस्य सन्धि सन्ध्य ति चोच्यते | सैव सम्ध्याइबि- 
सुत्माख्या तच अर सुपासते ॥ सगुण बहा वेत्तार स्ते षां ज्ञानं 


'स इर आचष्ट चा विसुल्लाख्ये चच तस्येव सेवका ॥ 


अविसुक्ञ से पूण त्याग होने से ब्रह्म पाधि होता है सो प्‌ तिपादन वारत छै । 


स्वग और परलोक के सन्धि कीं सम्ध्या कते है, घूस सन्धिस्थान का नाम अवि- 
सुछ हैं जहां सगुण ब्रम की जाननेवाले परमेश्वर की उपासना करते Š और 


' परमेश्वर अपने सेवकगणीं को ज्ञान उपदेश करता है । 


५ ... -....... ...s.. Td 
- 
- 





. के 


. जौवेश्वर विभागश्व प्रसंगात प्रतिपद्यते। प्रत स्थोपयोगित्वा- 


च्छाख्न दृष्ट वत्सना Ú रूष्टझच माझ सचिदानन्दवोधरूम 


= सखण्ड सहितोयं पर बच्चैक मेव जागत्ति नान्यत as 
'दस्ति। तथाच = यते। खाक्या वा इदमेक ऐवाग्र आसोत 


नान्यत. किंचन सिषदिति सदेव सोसा दर सग्र आसीदेक 


सेवादितोय बचछ्चतिच | तन्मायया इं रूप्प प्रत्ते | सा-.. 
यांच कार्य्य कारण स्पेण द्विरूपा | कारणोपाष्युपहितं . ` . 
यच्चैतन्यं तत सर्वज्ञ सर्व्व शक्ति सवव श्वरः जगते स्ट स्थिति ` 
अलेय कारणं भवति । कार्य्योपाध्युएवहित' यव्हेतन्य तच्जौव . ` 
संज्ञ सत्य शक्ति संसारि परतंच भर्वात। 5 5 ८४ ' 5. 
` कार्य्योपाविष कारणोपाधोश्वरस्य काव्यषु कारणाचुदृत्त रघि- . 
` शाद्वत्व सपपद्यते । दास्हपशों सयुजा सखाया इति नतेः । 


` 
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पच्योयत्व सविद्याया मायायाञ्च तथा परे प्रयोगेषु प्रासड- 
त्वान्मन्यन्त लोक वेदयोः । शक्तिदयम विद्याया: seqsi 
चतेततः । साल्या मोहिनो काचन्मोहिनो सपरामपि। तसो, 
मोहो, महामोह, स्तभिख, wraqfaq: । अविद्या पंच 
प्रवे सा माइभता सदात्मनः वह्मदेव मनुष्य षु पशुषु स्यावदे- 
षुच। पचघाया विलत्तात्मा वत्त ते चिद्पाथया । तास।वद्या 
तथा सूतां भगवान्‌ परमेश्वरः संहरत्युद्येनेव सहस्ांशु 
स्तमोयथा | ग क लव | 
कागी-सुक्ति की अनुकूलता के लिये वेदान्त प्रमाण से जीव श्रीर इश्वर का 
विभाग प्रति पादन करते है', सृष्टि के पूव्व काल मे सचिदानन्द वोध स्वरूप 
एक्र Gras अद्वितीप पर ब्रह्मम जागत थे दूसरा कुळ नशो था, शति मे लिखा 
9 दवितीय झति सै लिखा है कि आत्मा वा इति इसका अथ, इस प्रकार से हैं 
कि जगत के पूवमे एक आत्मा था दूसरा इषद अथात्‌ कुछ भौ. नझों घा तिसरी 
शति कहती है कि सटेवेति । है सोम्य इस जगत के पूव एक सत्‌ स्त्ररूप आहितीय . 
च्म था । धो आपनी माया से दुइ रुप मे प्रकाय है, माया कार्य और कारण 
सेद 8 =< प कार है, कारणो.पाधि मावा से अवस्थित चंताय सव शक्षिमाव? 
qar सवेश्वर जगत सि स्थिति पलय का कारण है । भोर कांय्यो पाधि माया _ 
से स्थित चेतब्य जीव संज्ञक अल्प शक्तिमान मलिन दासनायक संसार के आए . 
धीनहै । समस्त कायंय कारण का अनुगामी होता हैं इसलिये रुमस्त काययो - 


` पाधि सै कारणोपाधि ईश्वर का अधिष्ठान है इस्का पमाण शति मे लिखा हैं 


. ` कि स्व्ातीय g< पचिः एक as को आश्रय करिके निवास करते छे । वेद और 


न ; : अपरश्र पर पमाणो से मावा शोर अविद्या दोनो को एक.करके वणन किया पधक 
` . - नक्ौ। बह अविडा की दो शक्ति हैं एक तो स्वाश्रय मोव्हिकी दूसरी मोडिनो 
कर इसका विवरण यथा, तमो, मोइ, महामीच) तामिस्र, अज्ञ, यह पांच प्रकारकी 


` ` अविद महात्मा ब्रहम से उत्पन्न इद है, वे अविदा चतस्य की आग्रय करके पांच 


& 
XSi 
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पैकार सै व्रई॑मा, देवता, मनुष्य, पश, ओ स्थावरादि पांची मे स्थित है | यथा 

ध्मा मे तमो रूप से, देवतो से मोह रूप से, मनुष्या मे मःहामोह, तमिस्र 

पशु, से, भन्न स्थावर मे इसी से जोंवाँ का भिन्न भिन्न पकाग छे । ये पांच 

पकार को झविद्‌. लो चेतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय करके अवास्थित w, 

भण्वांन परमेश्वर पगट हों कर उन का विनाश करते द्द जसा रूय पकाश हो 

करं ग्रन्थकार का नाग करता है । 

आजन्तोरचहि प्राणे रुत्क सप मानस्य रूट्रस्तारक GRIS." 
न्वष्ट दूत्य स्याय सथः । 

वरणा।स सध्यवत्ति नां सनुष्यवप्रति'रक्कानां जगसञाना स्या 
वरएंशांच वाराणसो प्राप्ति स्थिति प्रलय कारणानां war. 

. कर्सणां भूयस्वात्‌ मारव्धेन शरोरेण क्रियमाणयोः पुण 
पापयोर्‌सम्भवात म्रारव्धस्यच ws भोगादेव परिक्षयात्‌ 
प्राण प्रयाण समये सर्व: सर्वश्गाः सवीन्तयौसो परस का- 
रुणिक्‌ परमेश्वर: सिद्ध सात्मरूप सविद्या रहाणादसिवग्र 
जत अवगसयतोत्य्धः | तथाच Sñ: । 

` योदेवानां म्रथसं पुरस्तादिश्वाधिको यो श्ङ्रो सरणिः हिरण्य - 
गर्म' पशग्रति जायमानं सनोदेवः शुभयास्म त्या सं सून त्रात > 
रस्स सर्वशक्तिं सत्वच श्यते । . | 

` नतस्य कार्य कारणंच विद्यते । न तत्यमच्याथ्वधिकच विद्यते॥ ` 
परस्य शक्ति (विव्विवथ यते । ख\साविकोज्ञान वल क्रिया 

iq! 

- मनुष्य भिन्न वाराणसो' मध्यवत्ति स्थावर जंगमादिकों को वाराणसी पाप्ति ` 

स्थितिभौर परे के कारणी' भूत पुण्यारव्य कंम्मो से बना इरा स्थावर जंगमा ._ 

के गीर से क्रियमान पाप पुण्य उत्पन्न होने का कोई सम्भव-नङ हे | इसलिये .. 
इन सर्वा का पारव्ध कम भोग दारा चय होंतेहों पाण वियोग, समय. मे qas. 


॥ 
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सवशत्तिमान,. सवार तयामी, परम कारुणिक परसे$ वर, ज्ञान रूपी अविद. का u 


नाण करके अपने स्वरूप को पामि कराय देते चे, जेसा विस्सत इअ गलेका हार 


स्मरण होतेक्षि गले मे मिल जाता छै, लेसा सम 8 रसो से सप जान होने 


से अखान्त पुरुष के उपदेश से प्रनवार रस्सी का जथाथ स्वरुप प्तान डो जाता हे, 


तसाही सवगक्तिमान ज्ञानदाता विश्वेश्वर के उपटेश से नोव भ्रात्म स्वरूप को ` 


पाति हो जाता छे | 


देग्वर का सवगक्तिमानत्व का ग्रति पमाण लिखा जाता है । जो हवती का | 


: आदि, जिश्वंस अधिक, भोर जो रूद्र म'हषि दिरणय राई को पृथम उत्पन्न हे 
खतेहे, सो इमलोग को शुभ स्मरण मे नियोग करते हैं। दूश्वर का कारय और 
कारण भी नही) उनका समान वा अधिक नकी परन्त दूरवर की विविधगक्ति 
इ यथा स्ताभाविक्री शक्ति इच्छा, ज्ञान क्रिया रुपा! 
मनुष्य षु ये जोवव्युक्ता <i प्राणोत्क ममणं नास्ति! न तस्य 
प्राणा उत्कामध्धच व सम-वलोयन्त इति s: | ते यच 
कापि निवसतः ग्रारव्य wÑ चये विदेह केवल्य' प्रा वन्ति । 
मनुष्य जाति के मध्य मे जो लोग नोवन्सुक्ष Š अथात सम ट्माद्ि चारों 
प्रकार के साधनों को सम्पूण करवे सद्गुरुका उपदेशसे तत्त मस्यादि महा वाक्य 
विचार जनित भ्रद्द त आतम तत्त ज्ञान जाभ किया Š | अर्त जीव आत्मा भोर 


परमात्मा को अभिन्न जाग कर समाधि अवस्था से पाण वाय घरच्म से लीन किया 


हैं । उन महात्मा गों के पाण वाइर गमण मदी करते है, वतत मान अथात्‌ इसी 
शरोर से पाण वहम मे ज्ञो न हो जाताहे, जेसा पतत लो मे नला वेन्दु पड़ते ही 


.. लय हो जाता इ, .तेसाही ज्ञानियाँ के लिंग शरीर ma से कीन हो जाते इ I | 


: (केवल दग्ध वस्त्र कै नाइ पारव्ध कम चय पर्यन्त हृष्यमान शरीर वत्त मान रहता 


. हैं । व्च महात्मा. गाण कोई स्थान से वास करते हे उन सवी के पारव्ध कम्म ` 


- ` का चय होतेही विदेह केंवक््य रूप निव्वाण सुक्ति पामि Sat हेग 
येच सगुण. ब्रह्मोप्रसकाः येच केवल फल. निरपेक्षा: सन्तः 
कम्भानुठातारःस्रोपासकाः येच केवल निरपेक्षाः सन्तः स्ति 
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स्झ त्य क्तस्ववणोश्रमोचित कर्सालुछातार स्तेषां चत्वारिंशत 
सुस्क्रार रशष रसंस्कतत्व पि अ्टसिरात्म गुणेय लानां प्राण 
प्रयाण समये पूर्वोक्त न्यायेन भगवान्‌ परसेखर;स्तारक मह्या ` ` 
उपदिशति u x 


जो लोग सगुण प्रहम की उपासना करते हे, जो लोग केवल ws आगा 
त्याग करके कन्मानुष्ठान करते हैं, और लो लोग केवल फल आसा छोड वारके 
शात स्रत वाक्यानुसार अपने अपने वशाश्रम उक्त चाली श पंआर के संस्कार 
कम्मा. से असस्क्रार होने से भी जो आठ पकार के आत्म गुणी स यक्त हे उन के 


_ _ पाण वियोग समय से पूवोक्ष पकार से अगवान परसेश्वर तारक वर्म का 


उपट्ग करते इ ॥ 
अन्यषा सपथशषाणां गंगावगाइन दर्शनाभ्यां यज्ञ दान तपो- ` 
भिन्न याइच्छकेः. पुराहतेः sal संगमे: दब्कतेः उषर 
पुणा पापानां धन्या वाराणसो पुरो | इदं मियं क्षेच सिति 
प्रिय से संसार वोजोषर सबराणा सिति वचनाभ्यासषरत्वन 
प्रसिद्ध क्ष प्रभावेन च नष्टावशिष्ट पाप कर्ष्णः कासपस्थ ` 
पुण्य कस्मणोषि सुक्तिरेकेन जग्सनेति छक्के रवशप्रम्भावित्वात्‌ 


* प्रारव्ध एव शरोरे भोक्षवात्वोपपत्त . रत्य त्करेः पुणा पापे 


रिहिव फल ws ते इति वचनात काशां झतयोः पुणा पापयो 
रुत्कटत्वादत्त मान एव शरोरे भोक्तवग नियमाच तयोः 
पुणा पापयो,: फल दानाय इश्वरः सर्वभूतानां दद्द शेःज्जुन 
तिष्ठति । सायान्तु wal. विद्यान्मायिनन्तु we सितिः 


वचनात सायावौ परमेश्वरः माण भयाण समंयात पूर्व क्षणः . ` - 
नेकेनानेक काली नेष्टानिष्ट कस्स फलोप भोग योर शरो रा- i: 2४; 

न्तराजु प्रवेश सायवेवोड्रावा छा निष्टान्‌ खन्न-कल्पांन्‌ भोगा- .. | 
नुसाव्यर पञ्चात्‌ पूर्वोक्त न्यायेन तारक ww. पदिशतोत्यवशय ` ` 


. š 
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. मेवाब्युपंग त्तवत्र | तथाच खूत संहितायां । इईदृशो परसा . 
निष्टा रुरो: सांचान्निरोच्णात sara त्वनायासात सिड 
व्यव न संशय: | कर्मं सामा कर्र्मणोः सुञ्ञत दुष्कतयोः फल 
भोगेन क्षयसाम)्र सतोत्य्थ:। अन्यथा प्रत्यक्ष ति विरोधात 

` ्राणेएत्क सामानस्थति वत्त सानर्थ विहित प्रंत्यय सासान्यात 

, सुक्त रेकेन जन्मनेति वचनात अच व मत माचाणा सिति 
साचाच प्रत्यये प्रयोग मावल्यात नचातो वारवधान वंतोति 

वारणसी सक्षः कालान्हर वप्रवधानाश्रवणात । अुव्यथोनां 

- णुणाना सम्येषासप्रि वचनानां भूयसां- संभबात घ्रमाणवन्त्य 

_ .दृष्टानिकल्यानि खवहन्यपि वालाग्रशत भागोपि नकल्प्रानि 
प्रसाणक इत न्यायात्‌ ।पोनोदेवद्त्तो दिवा न झुक्ष इति 
वाक्ये राचि भोजन सन्तरिण पौनत्वाच्ुपपत्त:। यथा राचि 

भोजन कल्प्रते तथंब चाचापि युति स्म त्यन्यथाज्ुपपत्या झु क्ति - 
रेकेन जन्मना जन्तो रेष्टववया | जाग्रत रभयोः कम्भ फल से" 
गेन कस्म चित विशषोस्ति। तस्य एव अवश्याचयः सन्ना इति 
स्रुते साया विसोहितानां क्षणनेकेन विद्रहान्तर परिग्रहा 
विचिचा झालुभंवाः = यन्तं उक्कच वाशिष्ठ | यथा <q सहु- 
त्त॑स्यात संवत्सरशत अ्वमः तथामाया विलासोत्यो जायते 

__ लाग्रति ब्वरमः | उत्तांच संक्ष प शारारके सप्तोजन्तुः खल्य 

. सात्नेपि काले कोटिः पशप्र दत्त संवत्सराणां | कोटि पश देव 
` मागासिनां जाग्रत काले योजयेत्‌ स्व मेतत्‌. । दोषं रभ 
_ 'सिदं fast विड हन्तादि संदुतं । अत्रान्य म्नः पुरुषोयइसे 


जाग्रति fera: ॥ | 
` न्य २ अनेक पकार के मनुष्यों के गगा स्नान दशन यज्ञ दान तपंस्थादि कम्म 


से जो प्रय सञ्चय होते हे और इच्छा, पूव्वक पूव हात पुण्य पाप उभय कम्म क 


$ 
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अथर भूमि वाराणसी पूरी धव । यच्छ s x STT झा तरल प्रिय है, झ्याँकि समरत 
अभ्र्‌ क्न च क मध्य सें जन्म मरया रूप ससार ls स्क ऊषर w. SOS TTS हे 
लेसा ऊषर भूमि से वीज'अङ्र तहों लाता S तेसाडी इस अख्िपुक्त वारसी 
कवन शो w मे कम्म' रूपी वौज़ का अ कर नही होता W । इस त्तानाग्नि wat 
अश्र ul s जक पभाव से संचितकम नछ हॉजाताडे । और अवागेएछ क्रियमाण 
छी पाप और पुण्य उसक फलको भोग करनेवाला जीव पारव्ध अनुरूप एकडी ` 
./ लग्म में दसो शरीर से भोग करता छं क्योकि कृत कम्मा का फल स 
उबःय भीग करना होगा और कागी ने मरने से प्रनजन्म भी नकौ होगा 
चूसल्तिय इस के नियम य -ह कि समसत पाप पुण्य के फज देने का नि" 
मित्त इग्वर सव पाणियों के द्ृदय S स्थित हों, कर गाया रूपी यन्त से सबा करे 
स्स ग कराताहें । माया पक्षति ओर महेश्वर मायौ इस पमाण से मायादो 
परमेश्वर पाए वियोग समय के पूव एफ क्षय से वहकाल के दरू अनिष्ट si 
के फ़ी के योग्य गरीराँ को माया से उत्पन्न करते ge अनिष्ट समस्त कग्म 
* फलों को स्वप्न कल्पवत्‌ भोग का अनुभव कराय वो पश्चात्‌ पूठ्वी क्षा रोति से धारक 
प्रम उपदेश करता है यह अवश्य अंगिकार है । सूत < Wali निखव है दि 
इस प्रकार परम दष्ट गुरुके साक्षा? इष्टि स कम्म साम्प होने के ऋनव्तर जीव 
` `£ अनायास सुक्त हो जाताहै इस से संगयनहीं । कम्म साम्य का अथ अथात्‌ सु- 
क्षत दुस्झत पारव कम्म का फल भोग से क्षय होना । अन्यथा ग्रत विरोध, 





e ç Ó f; = 
गौर पाण उत्क्राम्यमाण के. 5 थ पाण प॒याण समय बत्त मान इथ निशित हैं, 
एवं एक जन्म से सृक्षि इस वचन के अथ से यहां मरतेही सुक्ति । माच गव्द श्रुति 
में इसलिय रखा गया हैं कि नरतेडी सुक्ति हो इसका व्यवधान करनेवालूए 


करनेशला कोड शुति भो पमाण नहीं हैं । श्रुति के अथ ओर अन्य अन्य 
सभ््भादित पमां प यक्ति से अत्यन्त सूक्ष्म अइछ विषय भो' कल्पितं 'डोताहे, . 
` रधास्थन शरीर देवदव दिन मे भॉजन वही करते w इस. वाक्य सं राचि _ 
झोलन के बिना उसके स्थूलत्व का कोई कारण नहो होता ह, जसा. इस स्थान 


` 
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` झे रांचि भोजन की कब्पमा होतीछे, तसाहो श्रुति स्ऋृति भम्यथान पपत्य जन्य 
एकी जः्म- में सुक्ति शृतिस्संति पमाण से निश्चित इ । क्योंकि काशी स्त जीवों के 
जन्मान्तर वा कालान्तर व्यवघान किसों पकार से कल्पित नही हो सक्ञा। 
जागत आर सवत्र अवस्था मे कम्म फल का भोग विषय से कळ विशेष नही ह, 
लागत स्वप्न सबति इन तीन आअवस्थायरॉ के मध्य मे स्यप्न श्रुति म - लिखा छँ कि 
माया चिमोडित मानव गण नषण*काल को मध्यम शरोंराग्तर का परिग'ह एव 


अञ्च त अनुभव, श्रुति होता हे | योग वाशिष्ठे मे लिखा ह कि सूइत्त काल क॑” 


स्वप्न .मे एकगत. सम्वत्सर का खम होता हे भोर संत्रप सारीं रक मो उक्त है 
कि माया विमोव्हित जीव गण वागत समय मे भी खम को पाग होते 
हैं. । लेसा सूताइआ जीव चण काल के मध्य मो. अनेक सम्वत्सर के 
वत मान ओर आगामो वान्तो का अनुभव. करता है; वेंसाहो जागत 
अश्या मो स-[प वान्त का अएभा हात। है । मायामय पपच जगत 
को दोघ स्वत के तथ्य श्रांत से निहश किया w, तो इस विगबछ्पौ 
दीव स्वन मे जो स्थित छे सो भपने को .जागत अवस्था मे स्थित 
` मानता है | 
| शुवागमे$पि 
कपालमि =: करिचर्स नागा; | काशौपुरी कण्डगतस्य जन्हौ: ॥ 
मुछ,स सुछौसु परिस्फुरन्ति! संज्ञासु सक्ञासु [तो भवन्ति॥ 
शैव्रागम मं ज़िखा हैं (क काशीवासी जीवों के अन्तकाल म जिस जिस समय 
मे मूळा आय जाती है, तिस तिस कालः म॑ वाघाम्वर परिधान, भूजग खून 
शेखर भगवान महाहेव का दशन होता ह, संसा पात होने से अथात 


* वाहा ज्ञान होने से टूर हो जाता हे । | त > 
- कांशोखण्डपि। इत्वा. ws qata कल्य [णानो तराणिच 


_ तानि क्रयात्‌ ससुत्चिण काशो संखो मतो भवेत ॥ महापापोष ( 
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शमनीं पुणगेपचय कारिणों शुक्ति sf मदामन्त Ca 
सुधोः अ्थेद्ति॥ _ f ० 5 
कारी खंड मो लिखा S. कि अनैक पुकार के सुकत और दुरुक्षत कस्मा _ 
करनेवाले एक wm मे समस्त कामों: को टूर करक काशी तासी जीव . 


सुक्त होते हे । ऐसे पुण्यां के वुषि को करनेवाली महापातकों को. नाण करने' 


दाली अन्तराल मे भोग अर मोच को देनेवाली काशी को कोन सूवोध लोग 


: श्राश्रय नही करते हैं । x हे 
पुर(णान्तरेष्वध्ि आंय्येते। तथाहि सगवन्माया विसो इत: कः 


दाविन्नारद्‌ः कन्यात्व मवापता कैख्रिइपाये स्तदापुचान्‌ वुन्‌ 
जनयत । सांसारिवाश्च दःख मनेक कालिन sarasa, : पुचा- 


णाच वियोगेन शोकेन साकदाचिडदकाइरणाय गंगातोर 


सुपासौत किरांत जातिखभावाद्दासः कुभ्भ च तौरे निधाय 
गंगायाँ प्राविसत प्रविष्ट माचात चशकेन स एव स.न रभवत 


Š Q #@ © श्‌ हे सागत्य | 
विलमुयन्तों तामालोक्य तद्भत्तू इच सम न्व वान्धवास्तंदेश मागत्य 


` ST ग I हेन सानोतेति निश्चित्य म” 
वास: Ra च तदौयं दृष्ट | गंगा प्रवाहेन साः 


` =e अलापञ्दक्र,:। ततस्ते न सुनिना सोमहस्थौति प्रवोधिता: . 


प्रक्षतिस्याएभवन्‌ । अथ विज्ञानेव íq: प्रवोध्यमाना: यथागत 
सत्य Ga नेते तदिति शोकं परित्यज्यागच्छन्निति वराहृ पुराण) 

एक समय से देवर्षि नारद भगवान को माया से मोंव्हित होकर, 
गंगाजों मे स्नान करने को गये और उ्योंही. गोता जरा त्योहौ 
माते . रूपी होकर कम से अनेक पुत्रों को उत्पन्न Japu इसी पुकार | 
से बहु काल पयन्त नाना पुकार के सांसारिक दुःख आर पुत्र आदि केः 


Fu qt शॉकॉ को अनुभव करके एक दिन गंगानो म पानी ' लेने क निय i 
लावार किरात जाति के स्वभाव अनुसार qe और कम्भ किनारे म रक्षकर ` 
| : ° 


| व्यॉोहो अवराहभ किया, यादो पुनवार आपने स्वरूप. को पा डा lr Mame 


"A “८१, ॐ eS 
°» ONS PIT SE 
` % ३ RT 
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पातिः पुत्र, वन्घु बान्वव और Sien जोग विज्ञम्त उख कर गगाजी भ जाकर देखा : 
कि कुम्भ ओर वस्त्र किनारे मे पहा छै, तव व लोगों ने शाना कि वष Ts 


क पवाह म बच गई यह निश्चय करक शोकाकल चित्त से नानाविध wan 


करक व लॉग रोदन करने ज्ञग । तव नारद उन सभा. को देख कर अपना 


पून वताग्त रुमरण करक कहा, कि वह मह । नारद क वह विध प वोध वाय 
भस व लॉग शोक को त्याग करक एसाड़ी सत्व नागा बह कक कर अपने र 
यह को चले गये यह इतिहास वराह पुराण म लिखा ह | तात्पय यह हे कि V 
एक समथ म भारट्‌ सुनि भगतन्माया के माहात्म्य का जान्न को इच्छा किया 
था, तब भगवान अपने माया के अद्भत काव्य का टेखाय [ far sr कान्न अध्य 
म अथात्‌ जितने समथ मं सुनिने गंयाजो से गाता लगाव के सिर उठाय! उत 
नेहो समय के मध्य म यह समस्त अङ्ग त व्यापार का क्षुनुभत्र इद्ना | 

| न निरूपरयितु शक्या विस्पष्ट भासतेचया । 

गमायतीन्द्रजाजारो लोका; संप तिपेदिर | 
जिसका स्वरूप किसी प्‌ कार से निरूपण नही 'होसल्ा परन्त जगत मय टेदीप्य 


मान प्रकाग इ. ऐस इन्ट्रजालिक व्यापार को लोग माया कहते Š म या सै 
असाध्य वस्त कळ नहो = | 
द्रवत्व सुट्क वहनावोषन्य काटिन्य मग्ननि 


मायायादवटत्वच स्त्रतः सिद्ा्रति नान्यथा ॥ 
> 
. जसा जज्ञ म द्रव स्वभाघ, अग्नि म॑ उष्ण स्वभाव, पाथर भे काठिन्य स्वभाव 


स्वतः .सिं हे तसाहों माया मे अङ्ग त व्यापार स्वतः सिर हे यथा यत्र कण्छे 
भवेत वदि! समोह इति लौकिका; | 
जहां वद प वेश बी कर सत्ती ऐस मोज को माया कहते हे.। 


तथा लबंणाख्यो राज्य कचरिन्मन्त्रिसामन्तनृपतिभयस्यां रू- 
भायां [सहासनस्थोः मायाविना केनापि विसोडित स्तटानों 
या दशित सख्ररल्न सधिरुझ समस्तां एथिवों ` वस्वाम्‌ । अथ 
जविना तेन पातितः । कस्मि श्चिदिजनेऽशयिष्ट । went प- 


e 


J 


I ` 
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२, तशवाय मरण व्यापार कञ्चित Z Tq: पितः छते पाञ्ञीय | 
सन्न चादाय गच्छन्त चाण्डाल कन्वकामपशात ॥ तदग्तिक 
sue बबोत्‌ । er त्मिपासाहितस्थ मेस्त < अन्न, पानी यञ्छ 
देहि इति। साचेन सुवाच त्वळ्चन्मस भतती भविव्यस्ति त ढा- 
स्यास,ति । त धेव्यस्बुएगसः अथेक देशस्य मन्न सभक्नयत पाजो- 
यङचा पिवत्‌ । ततः सात' पितुरन्तिकं नीत्वा रत्तान्त सावेट्य 
द्चुज्ञाता भा।वनासत्तों साकं खभवनं मयासोत साह बाढ़ 
भ.गनोनां चैन सदर्शबत्‌ । तेच ताञ्ञौन सभ्यनन्ट्नऽमस्तञ्ञचता- 
सुद्दा विधिनापय ग्रहोत्‌ तयास चिरकालसुवास | तस्यां 
इचान्‌ वहुनूत्पाद्यत | अथकालेन गच्छता दुर्भक्षोपहत स्तस्मा- 
हूं शात तयाभाव्ययाता भिश्र प्रजासिः साड? देशान्तर मयासौत। 
सकदा चिन्ति्छने प्रदेशकस्मि' खिद च भूतले क्षत्पिपासाहि ताभि 
म्रजा।असाव्ययाच.साइ परिशान्तोऽशयिष्ट। ततोऽन्नं पानौय॑च 
देहौ ति क्ञत्पिपासा हि ते: शिशुभिः मार्थप्रसान <a स्तदा- 
नौं तद्दातु qur कञ्चद्‌ लष्यसान स्ते षाम न्ती परवशः वच 
सोठ मशक्षुवानो वनादेधांस्याह्कल् 'सन्निपात्य प्रज्वाल्य पकव 
शरोर मे ते भक्षयन्तिति वुड्याप्रज्वाख्य कटित्यरिन' प्राविशत । | 
ततः ्षणाइन्म।ल्यािणो विस्झयाविष्टःचणनेकेन तहत्त' मन्ति 
सामत्त नृपतिथ्य: कथयासासेति कथा वाशिष्ठ रामायणे एव 
कातोयकाः सन््यन्या अपनेकशः कथाः | 
लवण नाम एक महाराज से sm सामन्त ओर मन्ची गण संवेछित होंकर सभा 
मध्य अं राजगई पर वेठ थे, उसो समय किसे मायावी को माया से मोहित .. 

होकर टेखार्थक् एक मनोहर अश्वरल कोई दूत सन्पुख लेग्राया, राजा गही से 





Rr 
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' छठ खडा छोफर देखने लगा, तव्‌ मायावी: ने कहा ; नरपते इस. सवांग सन्द्र 
मनोहर तरंग पर आरोहए कीजिए इतना राजा श्ुनसेही अचेत न होकर 
धरफों से गिरा सभासद्गण राजाकी यह अवस्था देखकर 'उठाके गही पर दै-. 
ठाय दिया । राजा एक सुंहृत उसी प्रकार अचेतन रह कर फिर चतन्य ही कर 
त्रड़ाके दूवर उधर टेखने लगा और क्या आगश्रय छै ऐसा कच्चा, तव मरिचगरॉ 
ने वृतान्त पूछा राजा प्रति झदस्वर Q बोला, कि है मन्त्री लगी qes 
WS त व॒तान्त को सनो, हमारे सन्सुख से जो सन्दर अश्व खड़ा रहा सुक्त V 
उस पर आरोहण होतही. वह वाय वेग से भागा, समस्त पुथिवो खमण 
करके परिणाम सूव अस्त सम्ध्या समय .मे एक महारणय मे प्रव 
किया । घोर तिसिराङन्न रात्री से हम अपेले निजन कानन. मे अत्यन्त 
भीत होकर एक as के सून सेः घोडं को बांधकर वृक्ष के उपर आरो- 
इण किया, अश्व वज पूवक्र रउजु fs करके इति वग से भागा । हम च था 
तष्णा से कातर होकर रात्रि को व्यतीत करके प्रभात समय मे qw से 
उतर कर .विजन कानन मध्य मे. खमग.. करने लगा, वाहर निकलने. का 
कोई माग न पाया केवल आरण्य मध्य से. निरन्तर खमण करते इय 


~ 


«^ 


च त्पिपासा सै प्राण भ्रत्यन्त व्याकल हो गया; किस पकार से जीवन रक्षा . 


होंगी इसी चिन्ता सै मउ्याइन काल विर्तात हुआ तीसरे पहर कृष्ण वगा 


छुद्र नयवा मलिन वसना नव योवगा एक कामिनी नेत्र गोचर षू तव इम 
उसके निकट जाकर पूछा, सुग्इरी आप कोन कहा गमन करतीहे, कामिनो ने 


उत्तर दिया कि म चण्डाल कन्याह मेरा पिता इसी बनके प्रागत भाग सेच 


कषण करतेहें उनके लिये अन्न लेजातोहू, तव इम ने प्राण की रक्षा के 
` जिथ. कछ अन्न मांगा, चणडाल कन्या ने कहा कि यदि आपर सेरा पारि ग- 
' : हंग कर तो स्वामी की जोवन रक्षाके निमित्त कळूं अन्न में देसको ह,तव हम 


ने भ्रपनों पाण रचा के लिये विवाइ करना अंगीकार किया, आनन्तर उसने कुछ 


` ' अंब्न-सुककोः द्या, तत्र हमने भोजन करके च धानल को शान्तकिया, पश्चात्‌ 
` प्रति अभिलाषिणों चयडाल कन्या हमको साथ लेकर अपने पिताके निकट गमन 
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किया, उस्का पिता दोवेचोकी War फे वग्धन से छोडफर भोजन किया । तव 
चगडान कन्या अपने विवाह वो वृतान्त को पिता मे कहा, चगडान भअआनग्दिस 
चित्त से कन्या सहित सुक्त घर मे लेगया, कनया के स्याता भगिनो ज्ञाति कट 

म्वादि मूफ देखकर भानज्दित चित्त से विवाद को. नग्न स्यिर फर चगेडान 
जाति के कनाचार अनुसार विवाद्य किया | पत्नी सहितसख सभ्भोग से may 
काल व्यतोत इंआ अनन्तर उस्क गभ सै केएक पु कौर कन्या sd 


हुए, इम वन से काह लेकर विही करण परिवार पोषण करने लगे । 


तदनन्तर आनावर्ण्टि होने से देश से दभिक्ष उपस्थित हुआ, अस्र विना 
मभस्त लॉग लीग शोण होकर टग परित्याग करके देशान्तर गमन कंरते 
लगे, हम भो अपने स्तौ पुत्रादिकों को.लेकर टसरे देण मे चले । साग 
से वाजक वाजिकागण क्षधानल से दग्ध होकर रोदन करके वारग्वार भोच्य 
द्रव्य मागने जगे । हम कोई उपाय न देख कर वालक वं।लिकागण्य के रोदन 


_ सन कर अत्यन्त कातर होकर आरण्य से काल लेकर अग्मि पञ्चस्ित करके कहा, 


i = i. 


2 


कि 'इमारे दरध' शरीर का भोजन को जिय यह कह कर हम अरिन मे पवेग 
किया, भत्र इमारे शरीर से-चेतन्प इआा, मन्चि ओ अमात्य गण राजा के 
ख़ से यह अञ्च त वृतान्त सन कर विस्मय mi पाम इये, वशिष्ट ऋषि के वावय से 
मायाप्रीकी मापा निय हुई wt मायावो अपने स्थाम से चला गया, वार्णिष्ट 


रामाप्रणका ST इतिहास संच प मे वणन है, परन्तु योग वाशिए के कयानुसार - 


साषा किञ्चित विस्तार वारके निखा, इस पकार अगेक इतिहाम < वणन 
करने सै पुस्तक विस्तार हो जाता है | ' 


एवसुक्न प्रकारेण काशप्रामपि केषाऊचंत स्मय्य माण; शर 


रान्तर प्रवेश: कालभेरव यातनाह्नुभवश्चू. मायामय ण्वेत्यसि. . 
'$ रवगन्तव्य-) अयसथः सनत कुमार संहितायां स्पष्ट: | w-. 
. चव पापे: सचन्मृतोसौनजन्म संत्य लभते त्ववशप्र' कालेन मेयसः- 


गणे: फलेषु नियो जत स्तन.संकलं प्रयज्य l sma. कालेनं 


, 
kU "१ (८ < ` | कर 
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ससस्स एवं सार्थ' परा रुद्र पिशाच प्रसादेन झतोपड़े 


पिशाच योनेरपि सुक्लि सेत ॥ 
इम पकार से काई कोई जोड कागी मे देहान्त समय के क्षण कान पर्द 


मायारुपी शरी रान्तर पवग प्रव काल भेरव दत्त यातना भोग करते š यह 
समरश्च भायामय अभित्त जनके वोध गम्य नकी हे | इसका आथ सनत्कमार 


सहता मे स्प लिखा है : कि कोई पापो जीव इस अविभक्त वाराणसी छेच. 


से मरतो उसकाभो जन्म मरण न होगा, परःत अवश्य करके पिशाच देह से 
TT करके अल्प कान के मध्य मे समस्त कम्म फ्लॉको भोगा करके जगत गुरू 
सङ्ागिव के पुमार्‌ से भातंम तत्त दान लाभ करके पिशाच शरी र से सुक्ष हकार 
तिदे कत्रल्य रूप निठ्वा ग मुक्ति को पाणि होगा | 

यथा पुणप्रशत सचक्षयस्यात्तबाच पाप॑ नतयोर्विशषः । इति 
स्तु.त निन्टाथवाद: अन्यया सथर्षां मनुष्याणां पुण पापयो 
र्पयोवा संभवात्तयो रक्षयचुत्यंगोकारे नकस्यापि सुक्तिः स्या- 
त्तदच खुल्ला प्र.तपादकयोः युति स्म व्योवैयर्था स्यात अतो 
=e काशग्रां.कि,चत काल उपित्वा वहिमेत्वा यें ब्वियन्त 
तःद्ेषयमेव तदित्यवरव्तवयं | वाराणस्यां झतं पाणं वञ्त्रलेपो 
सविध्यतोत्यपि वचनः तथेव म॒त्तवप्र' पाप कर्मा क्रित काशं 


स्तरियते | पुणः का वहिसियते इ।त | नव॑ विज्ञान विद्विवि- ` 
चारणोय एक'स्मन्ेव जन्मनि पुणः पाप्रयोः परिछत्तारो वय- 


सनादौः संसारे स नोवाक कायै: झ तयोः पुण पापयोः पर च्छेत्ता 
' परसेख्ररः तथाच त्रम ववत्त स्कन्द्‌ नोक्त मगस्तय प्रति। नज्ञा- 
` 'यते.खच्छतर इ किञ्चित कम्मास्ति लोबस्यसुदुवि भागा ।य.- 


` .."गाद्यज्ञादि तयोभि उग्रेयुक्कस्थ ने सम्प्रति नास्तिकाशो ú < 
` ज्ञायते कस्य किस < पुणः स्वल्पोपि कशगां qq सदात्त । 
` देवादयोणि ्रभवन्ति,नेवखात, णं काशिकायां कुगव्ा इलि॥ ( 
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छत प्रपत्नापरेच सतारं बज्ञोपदिशतोत्य वगम्हग्य'। अनन्तर' a- 
हिः करोतोतिच । मति नियतेव वस्तु शक्तिः यथाग्नेहीहशक्निः 
स्तया काश्यां सोचक शक्षि: प्रति नियतैव | यथा शुक्षी पयोवा- 
. "छत पतिता जलविन्द्वो सङ्षाःसःकाशग्रां संस्थिता स्तथा < 
वापि जन्तवः ॥ 
लसा काशी सै पुण्य कम्म करने से उसका फल प्तय डोंता है तेसा पाप 
करम करने से भी अच्चय होता है, सतति निन्दा अथात्‌ qar को प्रसंसा पाप को 
निन्दा विवार अन्यथा । समस्त मनुष्यों के अल्प पुपय वा पाप का आवग्य सम्भव - 
' पूयक्ष भन्नय शुति के प्रमाण से किसी की सुक्ति नदी हों सक्ता, कर्योंकि पुण्य . पौर 
पाप के क्षय विना सुक्ति नही होतो है तो युक्ति प्रतिपादक श्रति स्ति विफण 
होतो है, इसलिये समस्त श्रतिग्रो के ग्रविरॉध भावाथ प्रकाश किया जाता है, कि 
जो लॉग ञ्चित्‌ काल काशी मे वास करके अन्य प्रदेश मे जाकर पसा त्याग 
करते है, उन सवी के लिये अक्षय श्रुति के पमाण से पाप पुण्य प्रच्य आगिकार 
_ किया जाताइ और वाराणसी छत पाप व्च समान उन्हीं जोगी के लिये गएय 
। पापौ' मनुष्य काशो' मे मरते है कौर पुणयबान याइर जाकर मरते है wg 

_कलविच्वानवान पुरुष का'विचास्य नही हैं । 

/_ य झनादि संसार मे शरीर मन और वाक्य से कियाइआ समस्त पाप पुर्वक संहार 
धत्त परमेश्वर एकषी जग्म मे समस्त सञ्चित पाप पुण्य विनाश करते Š” | प्रच॒म 
Sq से पढ़ानन अगस्त्य सुनि.से कडा, कि किसौ का कोइ ऐसा <<= कस्म छे 

. - जो अनुभव के योग्य नही उसोसहुम कन्म के फल से कायीवास करते Š” । जपे यच्च 
तपस्या सम्पन्न सुनिंगदो के अयगन्य आप के भाग्य से सम्प्रति काशी सेवन नहीं: 

x है किसी का अति अरप पुण्य कया है' जो नही जाना जाता हैं जिससे वह शेर - 


धारण करिके सदष-क्राशी वास करते है, देवतादि कगवित जोग घंण माच भी. . 
काशों वास गही कर सल्ल .। वेवत्त शरणागत जीवों को तारक awr उपदेश का ` 


» रते है और अन्य भव्य यो वाच्षर निवालटेसेहे । . 


«पे 
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' जञेसां अग्न मे सव्वदा दाडिका शक्षि रक्षती हे तसाच कामी से नियत 
' मोचक शक्ति रइतो है। जेसा पयोधहा मेघ माला से पतित जन विन्द॒ का प्र- 
भोव सै शक्ति मोंतो' हो लातो' हे तेसाहो कायी का प्रभाव से अन्त काल से 
जो वात्मा परमात्मा हो जाता है ॥ 
घुणगानि पापान्य खिला न्यशेषं सार्थः सवोनं सशरोर माय 
. इहैव संहत्य ददाति वोषं यतः शिवानन्द मवाप्न वन्त ॥ 


निखिल अशेष प्रकार के पुण्य पाप का वील फक्त मूल शरीर सित इसी लोक 


- से सहार करके अड त आत्म तत्त ज्ञान प्रदान कग्ते है जिससे जोंव शिवावन्द 
को पाति हात ङ्के le 
विनापि योगः सहितोपि प्रापे म॑तःप्रयान्त्ये व्हि यचतच 


सामेव निर्दग्ध संमस्त दोषाः प्रयान्ति शुद्ध परमात्म रुप । 
यह अविसुत्ता चे त्र के मध्य मे यॉग अभ्यास विहिन पापात्मा जीव लिस किसो 


स्थान से पाण त्याग करे सो समस्त दोष से सुक्त होकर सूकि से आकर 
` परकात्म स्वरुप छो जाताहे ॥ | 


महात्मनां वापि तपोधनानां शापो सुनोना मणि पच भग्न: । 
तत चज मासाद्य सहाद्य नद्या पिवन परयोप्यच वसन्‌ शता :॥ + 
_ जिस स्थान मे महात्मा तपस्वो सुनि गणो के शाप विनाय हो जाता हे 


` चष्ट स्थान से बास करके पविच गंगाजल पान करने से कताथ हों जाता है । 
योगोऽच निद्रा छतवः प्रवाराः ख च्छाऽसन' देवि महा नि 
वेद्य'। लोलीत्मनो देवि पविच दान जप: प्रजल्पः शयनं ्रणासः। 


हे ठेवि यह स्थान से निद्रा योग, प्रचार व्यवहार समस्त कम्म यज्ञ स्वरुप, 

`: अपने इच्छा भोजम महान वेर! भौर आत्म लोला पवित्र दान, वाक्य -कधन - 
ज्ञप, एव शयन पफाम स्वरुप है | | 
मोक्षखुःदइलंभं मत्वो संसाराज्य/त शोषण अश्मनो चरणो 


~> 


' “हत्या वाराणशगां बसेल्नरः ॥ 
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जन्म मरण रुप अत्ति भयंकर संसार से सुक्त होना दुस्कर हे दस जिथे 
प्रात्राण अथात्‌ पात्थर से पोर तोडकर वाराणसी मे वास करना उचित है । 
इद्‌ कलयुग घोर STTS पाण्ठ नन्दन गति सन्य' न पशग्रा- 
मि सुक्ता वाराणसों पुरं । 
है पण्ड नन्दन घोर कजियंग उपास्थित अब वागनसों भिन्न निस्तार होने 
का ओर कोइ उपाय नहि देखने है । 


जपध्यान बिहोनानां ज्ञान बिज्ञान ब'ठीनां तपस्य त्साह होनानां 
गत वाराशसो नृणां 
जप ध्यान तपस्यादि सत्‌ कामं से रहित और ज्ञान विज्ञान हीन अथात्‌ तत्त 
मस्याडि महात्राक्य बिचार विहीन जोवाँफे केवल वारगनसो गत्तिमात्र अथात्‌ 
अर कोद पकार से सुक्ति हीने का उपाय नही हं | | 


. अस्यत्यसिव्बौरयति प्रवेशे कोणि जन्तो वरणा वँरणया 

ह वाराणसो भव्य गतीतयोस्च निः शेषयत्युषरता अभावात । 

` बरणाः-भ्रोर आसी के मध्य में वारामसो पुरी इस पुरी मे-पवेग समय असि जोव 

_ गणो के समस्त कम्म विगाग करती हें ओर वर निवारण करतीहै । बारानसी 
पवग के अनन्तर उपर च च का पभाव से कम्म बीज अकर नकी होते है, पारस्व 
याम भोगदारा चय होता हैं अथात्‌ बारानसो' पवश समय अगो ओर वरग से 
संतित कम्म का नाश वारा' नसी कृत कम्म उषर q भाव से नाग, पारन्ध कम्म 


3 ? 


T> 


भोग दारा बिगाग, सं चत क्री यमाण पारन्ध इन तिन पुकार कमम के अभाव से 
, वारानसो सत जो वगणी के विदेह कत्रख्य रूप निवोण सत्तिमे कोइ संसय नहि हैं 
~ ` क्योंकि कम्म बोल नरद्दने से देह उत्पन्न होनेका कारण नही रहता है 


अनादि रुइयमसाद्य घाम वामाड कान्त खिस रसिकयत ` ` 
स्वाल॒भर्ये कमान | अनवरत भपास्स दे त आह्साववोषं प्रकटयति 


पशना काल पाकेन काशयां । जन्मान्तर सहसेष मोक्षा लग्य त 
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वानवा CZ बलब्यतेजन्तो सु क्षिदेकेन जन्म ना ॥ 
उमाकान्त के यह धाम मे अनादि उदय wife अनुभूति भापने महिमा से 
पराण के काजल परिपाक पूवक सदा बत भावनाश करिये भरेवत भात्मसत्व त्रान 
पुगटकरते हैं छाजार जन्म यतन करने से जो सुक्ति लाभ हीना ges सो | 
` भह्मं एक्ी जम्म में होता है | | 
गर्लधानाणगंखिलमपि यत्‌ कस्य जातं दिजाना Sabana सनि ८ 
लपिसुले पात यष्यत्यवस्य। नोचेत्‌ स्जगीदिष फलाम? सर्वशास्तो ` 
 प्रसिडड तस्मात काशयां कथसपि नवसे इ द्विसान सन्ति सिद्ध । 
__ हेसुने, इिनरण के निखिल कम्न. संस्कार के मध्य से एक भो कम होने से 
अवस्य करिके सुनिराणोको भी पतन होते हे सब शास्तो में लिक्षाह़ै | स्वगादि 
फन भोंगके इस पुकार चियम है, इस लिये मोच पारित के वारणा वषिसान' 
मन,ष्यॉ के कायौ से त्रास वरना उचित है | 
काशो थोमाति सने कर शमनो स्थाभाविकी काचन मर्द च्‌ 
तबशक्ति रस्ति महतो मात सह मण्डले यत सब्बीच सदा बस 
'व्ग्रपि शिव स्तय्यव लव्धास्पद (a= तारयते विशेष बिसः पार 
_अवासमो निघे] | कक 
सव कमम शमनी श्रों मसि माता काशीके बहू घरणी मणडल मे आप की 
` ऐसो पत्य शक्ति हे कि सव्व ज ठ्पापमयन शिव केवल अपके महिमा से इसी स्यान 
मे समस्त जो व जन्ती को भवसागर से तर हैते हे । अथात सर्द व्यापि शिव आर 
कोइ स्थान से ऐसी सहज से मुक्ति पदाव नही करसत्ते । | 
आतहझणोऽनन्त भावेषु पुणय सद्भावनोपार्नित मल्न मल्य' तत्त 


| 


“5 - = मधमा के शरीर से अवन्त देहमे मेरा भजन करवे घोड़ा थोड़पसच्चित पुण्य war 
. " -से कदाचित कोइ एक जो व सै रा पुसाह सेभ्रविमत् वारण्सी छन सें प्राताई 


तोथोनि सर्वाण्रप्ति मोक्षटानि सुर्तान सर्वेब्वसिलेश 
š 


. 
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राजन्‌ | वाराणसों प्राशिफलानि शोध काले न वाते! व्यवधान 
qis ॥ 
हे राजन, प्रश्‍पागड से लॉ समस्त तीथे और मोच च च ग्रुति हे, तग्मुध्य मै वरा- 
रसी भासु फल पदा कालाग्तर व्यवघान नही है। 
यचाचाय्थ Taqe विजयो साधनानि चतंणां सम्पद्वासः 
स्हूलभ मशन < रचार स्तपांस । श्रोतव्य ज्वच्युति रपि तप्रः 
न्शुयते जन्यभाजां काले काश्यां sq धनिका स्तच वास 
लभन्त । i 
जिस काशोम तिकॉ लॉक विजयी जिल्ुतरि शंकर आचारय अयात ज्यदेशदाता 
गुरु और चारि प्‌ कार के साधन सम्पद्‌, वास. भो भोजन सलभ, इच्छानुगार तपस्या 


अनायास शतिक खवप काल पापे खूकत साधुगण एसीस्थान में वास लाभ 
` परते :| 


| जन्मान्तर सहख षुं साञ्चिते : पुण्यकर्म्म सि : प्राप्ता वाराण* 
£ सो रव्या मसादात्‌ परमेखरात । | 
हजार जन्म के संचित पुण्य कम्मां के फलसे परसेग्वर का पसाद से रम्या 
| ल वरानसों धाम को पराति होता हे । 
ये काश्यां संसया विष्ट सक्तोतेषां शरिरिणां | प्राण प्रयाण सस- 
ये प्रमाण परमेश्वर ; ॥ 
थे लोंग काणो सुक्षि विषयमे संसय करतेहें उन लोगं के पाण बियोग समय 
से परमेश्वर पमाण | 
सोज्षस्प॑ निशय काशयासित्य मेकेन जन्सनासर्वेघा मेव जन्तनां 
- ममाण्‌ः प्रतिभादित । . , ` 


3 





काणो सत्य स्प्पस्त जीवगणीं के इस पकार से एकद जग्म मे मक्षि Grus | 


पसाण हारा पति पारदित होता ह 
कि बहुक्लन येन.केनापि यः. कचिन्निमत्तन परित्यजेत्‌ - . 


N 
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। (FRC) 
` काश्यां ग्राणान स्य जन्त सक्त, इत्यवगण्यतः॥ 
' ` अधिककहना क्या जो कोइ जन्तु विसो पकार से काशी मे.पा त्याग कर. 
. उतताहइे सो मक्त होजाताह यह जाननाचाच्यि .. 
तावत पापानि जस्भ्न्त नाना जन्भा ज्जि तान्यपियावत का- 
शो नहृतसंस्था पुनर्सवविघाःतनो 
ले पयरत पुनजन्म "नागिनी .कागो ददयमे संस्थित नो होती हे स पर्यम्त 
नाना जःम लित पाप से नहो मक्त होते है s 
काशोस्मरण माच ण कि चिच यद्धमजेत गर्भवासोपिन 
_ श्येत विश्व शाबुग्रह्मात परात 
कागयी/भो को समरण करते ही जीव समस्त .पाप से सुक्त 'होजाताहे एवं 
जिश्वश्वर का कृथासे जन्म मरणरूप अकथनिय दुःख निवृति 'होजाताहें । 
इति saa परमस परिजाकज शोस्हरेश्वर राचाय्थ (ac 
._ चिचः सकल यति स्सति निद्धारितःकाशोमोक्ष निर्णय काशो , 
सक्ति बिवरण समाप्त 
 अबिस॒ुक्त महाक्ञ q परंनिवीण कारणम्‌ च्ञ चाणांपरसं 
त्त S सरालामाच मगलम । 
जिस स्थान से सचिदान्द विश्वगुरु ज्ञानदाता विश्वग्वर कभी वियोग नही हों 
तः सवदा विराजमान रहते ह उसी को अविमुक्त कहतेह । यइ अविमक 
वाराणसी चच परम निषा fir का कारण समस्त चचाँ से.परम Ww भौर 


न्न 
= 


समरत मगला मे प्रम मंगल है || 
एमशानांनाच सवषां श्मशान परस महत | पोठानां परम ` : 
पोठ मषराणां सहोषरम u . : च्य: | 


समस्त श्मगरानों से w छ श्मगान सम्पूण पीठी से ww पीठ, और सभ उषरो 
s : स. WU उसर I i s 


: ~ 
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6 .धस्मासिलाषि वुद्धिनां धर्मराशिकर परम L अथ. यनां शिख 
रथ परमार्थ प्रकाशक ॥ कामिनां कासलनंन' मुमुक्षणांच 
सोक्षदम | सख्ुयते यचयचे तत्तच तच परमामतम ॥ यी 

यह स्यान धमम मति साधुगणो के धमम वषिकर , अधासि लाषि गफॉको पर 
माथ देने वाले , कानियॉका कामना पूरा करनेवाला ओर मोक्ष चाइने वाला 
का मोच दांता । जिसजिस स्थान मे इसका पसंग होता हे वहीं स्थान परम 


ढामत तब्य तान हो ता है । . 
कियति संत तोथीनि नेछचौण तलेऽखिले पर काशौरजोमाच 


तलासासग कते प्याप ! 


इस अखिल q wat तल मे जितने महातोथ इ परत काथो जो का रज तन्य 


भी नही ह। 
कियंत्यो न खव त्यो रक्षाकर स॒दावहाः। पर खग तर - 


विसुक्ञास्य कोठा शो पिनलेष्व हो । 


गण्याः काशां का सामप्रसुद्दह्ेत ॥ 


धरती मे कितने सागर गामिनी मरी पवाहित हैं परन्तु काशी पवाहिणों' 


सूरतरंगिझी गंगा जी का qa कोइ नही इ । 


किर्यति संति नोभसां मोच त्राण यन्म ख | परुसन्यऽ 


मत्त लोक मे कितने मोक्ष चेतर हं किन्त अविसुझ्त वाराणसी जञ न्न का कटि 


अस का एक अस. भो TS हु | 
गंगा विश्वचर: काशो जागति लितयं यतः। तब ने; = य- 


सोलत्त्झो लेख्यते चित्र सत्र किम्‌ x 
जिस स्थान € star, विश्वेग्वरः भौर कागो तीनों विराजित व्हे, ऊहा निबा ग ड 


सुक्ति रुप लक्ष्मी लाभ होने का विचित्र क्या ॥ 
अथ मणिकणिका मात्म । 


थ)... | व 
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SSC ge 
संसार सप दष्टानां SU TT यभ शकरः । अपसव्यम इस्तैम' ब्र तै प्म स्पणम 
शुतिस्‌ ॥ न कापिलेन योगेन न सांख्येन म्रपव्रतः। था गति पाण्य से प्रभ तारं 


ट्‌ .ग्मॉ सूयम्‌ ॥ 


` , बकाम्ठ विष्णु भवने ष्णु अक्षि परांय पाः | जपेय॒ः सतत सत्तार श्रीमती मणिक. 


गिराम्‌ ॥ हत्वारिन होच मपिच यावज्जीव हिजोत्तमाः | अन्तो यंते सुक्षेषां सेय 


खी. मधि,काम्‌ ॥ वेदान. पठित्वा .विधि वह इम वन्न रता भूवि । यां ख्यन्ति द्विजा | 


सुत्ता संय श्रौनशिक णिक्रा | दृष्टा क्रतूनपि, म पा वइन_ पणथ्यात्र दक्षिणाम । शयंते 
प्रस घन्या( पाग्तेशधि मणिक णिकाम' ॥सीमब्तिन्यीपि सततं पति ब्रत पराय गा: । 
सुक्त प्रति मनुत्रज्य श्रयन्ति मणिकणिकाम ॥ वे्रागपिच से दते न्‍्यायोपालित 


सर द; | घना।न.साधु.सात्‌ कत्वा पान्त श्र मणिकणिकाम | त्यक्ता पुच कल चादिः” 


सच्छट्रा ग्पाय सागगाः। निव्वाण पातय चनां भनय मणिकणिकाल ॥ यावज्जीवं 
चरस्तोपि प्रहयाचयय' जितेन्द्रियाः | निःश्रे यसे श्रयत्त्येनां श्रीमती सध कणिकाम्‌॥ 
भतिधानपि सन्तप्य पंच यक्ष रताग्रपि | गृठस्या्रमिषी नेमां त्यभैय सद्धिकर्णि 


काम्‌ ॥ वान प्‌स्याश्रमयुजों जात्वा निव्वाण साधनंमे संनियम्येन्द्रियगाभ मणि 


कणासुपासेते ॥ भनन्य साधनो सुक्ति ज्ञातया शास्र रनेधा । सुसु्तभिस्तैकद्‌ ड़ 


सञ्यी मएकणिका ॥ दण्डयित्वा मनीवावं कायं नित्यं चिद्गिडन; । निःश्र यस्ती - 
 अ्ियंपाम श्रयम्ते मणिकेः0 कास्‌ ॥ सन्त्र |स्ताखिल कम्माणोे दण्ढयित्वा sa 
` मनः !:एकंद्छ्डत्रता सुक्त! भजेयु मा एकणिक्ताम्‌-॥ शिखों सुयडी जरी वापी कौपि- 


नी वा दि्गम्वरः | सुसुक्तः को ग सेवत सुक्तिटां मणिकणकास्‌ ॥ तपः कत्त न शक्ता 
य दान वा दातं मक्षमाः । यॉगान्यास विष्ीना य तेषा मषा विसुज्षिदा ॥ सग्त्य' 
पायाः सहस्र व सुक्ताय.न तथा सुने | हेजयषा यया दारिनवाण मगि कणिकएि॥ 


अनयन बत दतै चिक्रालभ्य वद्ारिण । पाग्तै द्व्यात्‌ समां मुक्ति सुभाम्यां कणि- | 
` कणिकास्‌॥ यधोत्त माचरेदेकों निष्ठा पाशपतं वतम | निरंतर हुम रहेकी: ददे नां 


मति कणिकाम्‌॥ इ्लाच वपूषः पात ब्रयोश्च सादएशी गति! | तरमात सव विच्या 


याश सब्यषा मणिकाणिका॥ ` 
अकृ,» 


` 


- 
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संसार रूपी सप से काटे इय जन्तभों की (स स्थान से भगवान महादेव 
„ दहिने कान पर हाथ टेकर तारक व्रइम महामं त उपदेश करते हे । कापिल 
. वयोग, सांख्य योग, ओर समस्त ब्रतादि नियमों से जो गति लाभ 
.: सॉ गति बह मणिकणिका देतो हे। 
i वकुएठ से विष्णु भक्त गण सुक्तिके निमित्त सवदा जिसका जप करके हिलगण अ 
~ ग्निःहोचादि यज्ञ करके, घाम एग ण चारोवद्‌ अध्ययन करके और भूपतिगण 
सख्य याग यज्ञ! कर प्रत्मणों को असंख्य दक्षिण देकर अन्तकाल से जिसका 
आश्रय करते इ सो>मगिकणिका यही है | पतित्रत परायण स्त्रियांसिपतिकी अनु 
गामिनी होकर, बश्य गण न्यायोपाजित धन को साधु सज्जन को दान कर ओर 
अच्छे शूद्रग भो पुत्र परिवारों को छोडकर निवाण सुक्ति वो लिये जिसका आह | 
_ ` शय करते छ री मणिकणिका यही हे । जीवन प्रयन्त घइमचय्य मे रहने वाले | 
| - जितेन्द्रिय लॉग मोच प्राणि के लिये जिसक्रा भाजव करते हैं सो मणिफणि का 
> अ हो है।८नां ११। | 
ग इस्थ लोग अतिथि सत्कार ओ पंच यक्त करके इस भणिकणिका को सेवा 
नही त्याग करते हैं १२॥ न: 
वानप्रस्थवाले ववचारीतपस्पों .इग्ट्रियदमान करके माणिकरिका को निवाण 
| सुक्ति साधन, जानकर उपासना करते है । १३ ॥ | 
|, मुंसुत्त गण, अध तू मोत को चाइमेवाले सुक्ति लाभ का दूसरा उपाय TL 
| नहीँ है ऐसा शास्त्रों से जानकर मणिकणिका की सेवा करते । १३ । 
चिदण्डोंग ण शरीर मन और वाक्य इन तीनों .का संयम करके मोच लाभ 
\ के लिये मणिकणिका का आश्रय करतेहे एक दर्ड को धारण करनेवाले समस्त 
|. कर्म्मों को छोड़कर "सुला सन्त: m <s को स्थविर करके मणिकखिका के आश्रित 


(ना दुस्कर 


'होते है । 
` “जाटों , सुण्डो . गिखी, आ कौपीनधारो' ग्रधवा दिगम्वर इन सी मे से कोन 
x ; नहो सक्ति के लिय सणिकणशिका को सेवा करते हैं । at 


bu gñavan 0०३०७ 20024 by eGangetri 


. हो, अशि >“ ९.५7: aS... 








थिन अविज्ञायंन। V. 
$ | : — be १ — š; 
यध लोर! पर दिद्ति डॉ पि इमलोगों ने सब्ब स धारण के सबि = 


š यु _ र "निय ` बनारस पांड की हवेलो से प॒भावर यब्ल्राबय नाम से एक छापाखाना- 
व्र ' खोला हैं । इग्रमे संका, विल, रसी'टू, और पुस्तक इत्यादि अ गरेज्ञो', छिन्दि, 
' ` छड, और बंगला, भाषा में बत शोप वो किफायत मे और सफाइ के साथ 
s . छावो जातोहैं॥।  . ` ` x | | व 
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; हरिद्वार, ६ मई । 
वोली सड़क की ४७ किलोमीटर 
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योजना नहीं बनेगी | 
भारत सरकार तया योजना आयोग 
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पंचवर्षीय योजना के स्थानपर 
| , नायक और उनके सहयोगियों से 
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पंचवर्षीय योजना नामक कोई. 
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ओऔरंगाबाद, ६ मर | .प्रधान 
मन्त्री भीमती इंदिरा गांधी . आज 
प्रातः यहाँ पहुंची ओर महाराष्ट्र के 
सुला ग्रस्त इलाकों में सह।यता पहु 
चाचे के बारे में मुख्यमन्त्री भी 
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विकट होते हुर भी नियन्त्रण में है | 
राज्य सरकार सहायता करना शुरू £ 
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गोवा के मविष्य ओ महाराष्ट्र " 
एवं मेवूर के सीमा विवाद के बारे | 


